اليتعر د ار 3 1 ١‏ 
سلج بار 7 ار 5 : لم ليذ رع" 3 03 53 عدار ا 0 0 اج سر 1 1 ك اد ١ / | ١ ١ ١ ١‏ 
١‏ 1 ' ا 
ار ع ناا لو ري ا ا [ [ 1 
1 ل ١ 5” ١‏ | 3 عار ١‏ 
ا . ب" سن 3 كن ل اي عام 7 ل 1 5 1 5 ' ! 0 8 0 الك ١ ١‏ 1 7 ظ 
0000 ل 1 03 ١‏ ا 11 ا 
موا اع 0 ىن 9 إل ١‏ اوس عارك ؟! لل لم لاب ال ا ”م 5 ا 
ار ع ف د 1 ١‏ 3 5 ' .0 1 0 سر ئ ١‏ : اام ١ ١‏ ا ا ١‏ 
لر| م عات كد 
00 1 ا" 5 9 00 ( 5 / 3 8 0 7 عرس 7 ' ل 7 ا 0 رد 1 أ | 
10 | 3 ان ] أ ل رطا ا 1 لكل 1 
الى لمر ل 1 اكير 35 ل 1 ١‏ 1 لس "| # رم ل" 5 5 3 ١‏ 
1 000 75 / 7 9 1 " 5 0 , : 3 إلا 6 ' ا ل ا 0 7 0 9 : +1 غخر َّ ' 1 1 
ار دم[ جارعم الى“ لس 1 1 1 ١‏ ل 00 01 *# عا ا م : و 1 ال ] 00 بكم ١‏ ل ع ع 0 
1 الي ا 100 ١‏ لى م !!!1 “ىن 7# كل ار ا حراس واد : ا كا مالع ا ْ ١‏ 
: ا 2 ند 01 'ام 1 0 يلار ا 1 ١‏ 5 با 5 7 / لل ع ادلي م ' 
3 م 0 + ارم اكيم" ع ل اال 2 ليل ” 2 0 2 
ررم 0 م اسان سِ و ”اررض 0 1 عدا! إن 1 ع5 ا ل 0 5 عا دن كا لك | 1 لق شَّ ١0‏ 
ا يد يل ' قل ع وكير | ' الم الم ا ار لم 0 , 1 ١‏ ا م ِ 9 ا ا 3 0 35 م 1 0 ىا , 0 “رخآ ا 
1 م 0 ا 00 ١‏ َّ م م ١‏ 0 | 1 كر 2 3 ! للد ١‏ 0" 0 1 0 7 000 20 1 0 1 2 ص طش 2-0 7 م ا 5 ' 
ان 1 ١ - ١‏ | 0 3 كرتب 53 97 1 
ا قرس لكر مو # كل لي ارا يتا ا 1 : 7 ا لطع" ا" ع أ سيم رلا الث 2007 
ماسر ع 2 5 1 | ِ- 3 ام ليك 3 م ا كت الم ! 4 0 ع ١‏ 9 ا 7 العم !1 1 1 لم / 1 : ل ١‏ ا 0 3 | ل . 1 ا 
0 و 1 ##عين اام اا 7 ' !ا 7 ارد را رالل للك يأ" لان 9 9 | 2 0 3 لالب “لت ٍ 
مد اليل م 1 0( : 5 1 0 م ا با 5 0 ل 4 اع لي كلاب | 5 0 ا 3 7 ليرد ع5 1+ 
1011م معاي "1 جم اله لكي ا مر ؟ اس ”م 1 ازا 1 "مضل 1 ل لومت عن كل ذبن عزن انه 0-2 لك لسري عم 00 3 
وا مترات ارلن الى أل ترك عل اك ل ا لراك ل ل ا ان الل ل 5 7 72 68 ا لقن ا ال ا 7 | 
7 تم فين اال برام م ب" ع سا اس ١‏ أ اوداك ب 0 لل ف 0 اكه 0 / و 1 ١‏ 1 بع 
0 الم عت [! 1 0 5 !ما و , ث1 لم م ل 4 9 0 1 0 0 1 رام 35 0 1 3 ١‏ م 0 
3 لد 0 رم ال كس كل !0 0 ين 8# ال ليم 5 'كرة ١‏ 7 5-5 , ب يود - باه 1 ان بل نا 1 - 0 ماما ل , ١‏ 
1 على "ل سمس 11 وب ا أ عأسعنا 7 آل ١‏ مم الى ار 7 دصل 0 ما ا ٍِ ا ال يدا . ا 3 ١‏ لم م م 
5 له ليام 0 1 ل 5 "بار وميا 5 ا "١‏ )1 “ل ثمى ا رام ! 3 5 اال . 1 7 /' 2 س7 1 عا 3 0 ل 01 طكر 1 عع 0 0 1 . 15 8 1 | ا 
ب لاسر ١‏ ٍِ الب ام ]لاثما كر الل 0 ب 8 م ١‏ 13 5 1 5 00 5 ع دم انيه م ١‏ 8 3 ور ١‏ سا 0 ١‏ 
ِ 1 مه ا نج !1 | 1 ي'* "1 بر 08 ار[ ممم ص رذنك 27 1 
| 000 ام 1 1 دا 1 ار ها 00 ا !| ا 00 ا 0 5 7 : 7 3 
- 535 5 قر 
د اراس ا , 533 5 ع ١‏ 4 0 ل 77 5 55 5 .: / 0 8 ل 038 ا 1 | اال ' ْ 
يل إن عا ا 2 
: ا 1 9 ار 0 : طاع اسان 00 5 ا ع م كاه 1 ' ١ ١ ١ ١‏ 
1 1" أي 1 00 ١‏ 0 م ١‏ ا 1 ١‏ : 
١ :‏ 1 7 ع 5 ل 2 00 1 : ع ل ! 1 ١‏ | 2 371 8 ا | 0 ! : م 
ا لامي ( الى لامرر ل ' 0 ام ير "! لم اا شا ١‏ إن : 1 ل 
ل 2 اطل ( كم لسرن 0 5 للد حقو ' 7 
ّ 1 0 0 18 ا 5 ُّ م 1 م 0 ةر 4 0 0 اين او 2 3 9 وش 0 ا 1 1 ام 5 ا 17 “يقالي 0 5 1 4 
3 ل 2 - ' 5 ]ل | 0 
الل ل ل ل 0 و ل ا ا ل 23 00 
3 ا لا ل 1 عر الى اسل 0 8 و 5 0 ١‏ 
7 0 0 الالة د ل عل تك لي لسر #قارر تيا اا مم 3 إن ا لام 0 300 ا 
8 0 0 0 1 ' 4 ل ب 3 سس 7 1 ! 3 ول ا و م : ان ' 0 ع ِ ' 0 مر 0 ' 0 ِ 1 ل 1 7 ص _- ل ال إل ل ع 6 5 " 1 1 ل 1 1 4 ا 0 0 
د ! ا 8 0 0 1 م »ا ل 1 3 5 "اوسن ا 0 3 ' 1 21 9 عو * 1 جام ِ ' ال 5 ا كك 31 0 1 و ا 
4 د روه 3 1 ا ' 3 ١‏ 1 3 عي لاحم يب ' الى 1 ار ١‏ ا 1 7 ل 7 5 ا ا 8 1 دم 1 0 ب رم 1 لكان أ 1 2 4 0 
ا 3 عار 1 8 ١‏ 1 5 1 “ ام لير 1 ٠‏ إل 3 ١‏ م اا لآ 1 دن رم ' 0 3-2 1 ع ل 1" ا ا 2 1 اب 
ْ . 3 : 1 3 ل 5 يمنا إن 10 ل 1 ب 7 ١ . 1 0 ١‏ 55 د ع 0 ل 2 0 0 0 أل لم 8 5 0 87 0 
١ 4 5 5‏ 1 1 27 , ابيا : اي باب 6 للش لين |1 كن 1 [] م ذه بحل 85 35*20 + 0 اي 0 4 ' 1 ا 7 1 م م 9 سيل 0 ا رأ ا م 7 ام 7 5 طروا ا ١‏ 
- طّ 0 ع 1 دم | اسلا از 2320 0 ص ٍ كلسي كا 7 كان ١‏ اسن 0 عام 0 ّ 0 5 5 لواذا ل املك وله 1 “اران 
: 2 5 ا !لك 1 1 يي 7 . لامر 1" ١‏ 5' . . لا > مازز لي م 1 ١‏ ا 1 للم 5 1 اتايين لما امام ا نه ا 0 ب يا ا 1 ل 3 "2 1 با د'غعك لعو من كت 5 ا 3 
١‏ ل ا 75 عتم 0 ليق 00 ا م 1 1 1 5 عي ل 
ع ع 2 " كس رن اللي ك 1 1 م 3 م 2 17 
' 4 5 ف مم سس رم 0 8 ع1 ع | اعم 1 بلا امب م 
/ سا 0 2 مسار 0 0 0 1 0 0 اكير ل لني . 3 الى اين ] ّ 1 0 اد 5 بروج النن كّ ا ا 1 ع 3 0 0 ا 0 عدا ا 
ٍ 9 عر اك | * 0 لبي 0 م 1 1 ل 1 
! 0 را 0 ا و م !0 00 0 6 ١)‏ 1 0 م ا عر 8 1 2 ١‏ 
1 ل اع 00 1 نل 0 7 1 : اي دا 1 0 ل 2 ا 


اا ليا 0 الى ام ند “ا 0 لم ]1 ا 

5 

2 93 ١ رام يع لمم ا ' ا 0-0 00 م 1 0 م للم 3 1 الى"‎ : 1 ١ 
0 وجرا‎ ١ 0-75 ا 3 0 يد ا ل أب بجع أي ]عد 0 ا | اك ب من لك بيك‎ 1 


ا (١ 3 5 ١ ! ١‏ ل" ' | 0 ١ 0 ١ ' 0 ' ! ١ ١‏ ' ا ١ | | | 1 ١ '' ١‏ ا ؛ ١‏ 
| ' ' " 0 | / | 0 : 5 7 ال ١ | ١ : ' ١ 1 1 ١ ١ ١‏ 
امن : 0 | ا ٍ ١‏ م ١ : ١‏ ا !ا ١ ١ ١‏ 7 1 | 
١ 1‏ ا ١ 1 1 ١ ١ ١ ١ ١‏ ا ا ١‏ 
١ ١ ١ ١ 0‏ لص ١ ١ ١‏ 1 !ا ١ ١ ١‏ 
١‏ ' زرا 0 ١‏ ا ا 0 ]| ١‏ نر لاا ا 0 1 ١‏ : ع | ام 
07 اا ١‏ ط| 0" 1 ١ ١‏ 0( 0 ا 0 ١ ١‏ ' اا ! ٌ "١‏ ' ل" ١‏ 3 1 "!ا ١ ١‏ 
١ ١ ١ ١ ' ١ ١ 1 ١ 1 ١ "1‏ ا ١ | | 1 | ١ ١ 1 0 ! !| ِ ١ ١‏ ا( ' , ! 0 8 وإ ١ ١‏ 1 نا ١‏ 
١ 1 1 1 ١‏ لل ١‏ 
0 : الل | | 1 00 1 8 ا لاس »ع "0 1 | - * ا لمم | ' 5 0 : لعؤام ل | الل | ا 1 رليم لد جاع ا | ا ' ١‏ ْ ْ . 1س 1 8 ل ١ ١‏ | 1 [ا 
| ا | ا | ٍ ' ١! | ' ١ 1 | ١ ١ ١ ' ١ث ١‏ | 78 0 0 0 9 1 ' ا 5 | 0 ١‏ م ل ل 6 ١ ١ ١ ١ 1 ١‏ 1 "بيت مم 0 16ل مالم اتروع له ' | ١ ١‏ 7 
١‏ 1 1 لوا 5 لي ا 8 يل ). لس 0 ل رم 1 ١ ١ 11 ١‏ 
ِ | ا ١ ١ ١ ١ 1 ١ | | ١ 00 : | | ١‏ 1 3 ف 0 ْ 00 رو او 1 5 5" ١‏ ب : م 7 2 0 :0 1 0 ١‏ م ' ْ 7 ' | 0 ١‏ ا / ١‏ !ا ١ | ١ ١|‏ 
| ع لي اسن ]لم 
ا ١‏ ا 0 | ا ج! ط: 4 1 4 ا رع "ام اما ا ١ش‏ 1 ' ام ْ 1 
3 0 3 1 0-7 اث 1 ' 11 ١‏ 58 ا 0 
ا ] 1 ١‏ الى كس" اك يأرايع م 4 7 0 ا ا ا ال ا ا ا ظ| ا 0 1 ا 1 000 «س ا هه 
1 ا ١ ١ ١‏ 1 / 2-5 ءا انم رك لم بد ام ١ن‏ يبي لس " ا ع انر ل ا 3 ل سارك انا 00 0 ا ا نا 0 ا 7 5 20 ا 1 
| ا ! ١ ١ ْ ' ١ ١ ١‏ ا | ١‏ 3-3 1 3 0 :1 ل : ان 0 : ا إالا ا 7 1 !0 ! 9 1 ١‏ لل 3 1 8 | ا ١ 1 ١ | ' ١‏ | انل : بن م للدم | ط ا عر 30 اليا 1 
١ || 1‏ 1 
١ ١ '‏ | 1 ! 5 ا ' " ل ع ١ ' ١ ١ | ١‏ , ا ١‏ 0001| 
!| 
١‏ | ' ا ١‏ ' 1 1 : 0 ار له 0 ماس ' 5لا 1 ١‏ ا ١ ١‏ م ا ١ ١ ١ ١‏ 
ا ١ ١ 1 ١‏ 
ا ا 1 " 0( ' 1 ١‏ 7 ' ع 008 ا 1 ل ا رٍِ ْ ١ 3 ١‏ 2 و | ْ / ١‏ ْ ' 
1 1 ل 1 ١‏ 7 م لق 31 لأ َ' ا 0 ب ا اي ١ ١ | 1 ١‏ ا 
١‏ / ل اذلرء ل ١‏ ا ل 3 0 كم معاي 85 ١ ١ ١‏ | !ا ١ 1 ١‏ 
١ 1‏ ]| 1 1 أ 7 9 1 8 ١ 1 1 1 ١ ١‏ 
١ '‏ ا ا | عر َس !ا 0 01 78 4 ! 17م ب ْ: 0 1 1١ ' ١ ١‏ ' 1 
١ 1‏ ا ١‏ 1 8 1 عا ارو !ا ١ 000 ١‏ 
١ 1‏ ا 1 ١‏ اا م 0 أن ١‏ اس 35 ار 1 ' ١ | ١‏ 1 
/ 1 ل" | ! ا ل 0 1 3-3 3 : | 0 اه ! ١ | ١‏ ا كل"( ا 7 ' 1 
1 ب 1 15 وس رط اس 1 
١‏ 1 أبوع 4 1 1 1د 01 ١‏ 
١ : ١ ' 0 ' ' |‏ ا 3 4 1 3 ّ م امبر 0 د َم 1 ' 1 ل الل ل" ا 
١ 0 1‏ 0 1 ا ١ ١‏ انيه 1 7 | اله 0 ل ا 7 ١‏ 1 لا : ١‏ آم 0 ا ١‏ 
ا 0 ١‏ ' ل 1 0 ا 0 100 1 لق ل" !ا ل ١‏ 
ظ ا" 0 ا 0" ظ 1 
١ 0 ١ ١ ١ 1‏ امم ١‏ م ١ ١‏ 
ل 0 07 ١‏ 1 
كاه 1 0 0 00 ظ 0 [ 
ا ا ١‏ ا 0 | ١‏ 1 ا 0 ال( 
اا | | 00000 1 0 الى 1 "ا 
ٌ 1 | | | ل" ١‏ 1 الى ام ١‏ 
ا 1 ١ 1 ٍ : 1 ١‏ 1 
١ ١ 3 7 1 1 1‏ ا" ١‏ 
١‏ 0 رام 7 7 (١‏ ا 1 
ا ١‏ 0 1 ' 00 ا 1 5 ا ل ' ١‏ 7 | 
١ !‏ 8 آن ١‏ 1 
١ 1‏ 
١ 36 7 ١ 7 1 ' '‏ م ١‏ )0 
١ 8‏ ا ا ١‏ لا ١‏ ا | 5 
ا ١‏ ا ' ١ 1 ١‏ 
١ | 1 , ١‏ 
1 | 1 
١ ١‏ 
١ 1 |‏ ا 1 ١ ١ ١‏ ا | ٍ 1 70 ا | ١‏ | 
١ 1‏ للفو 0 ' / ١‏ 0 ٍ 00 
| , 1 1 0 ا 0 “ل من سرعم ١‏ ل" ١ 1 ١‏ | 0 ا 
١ 1‏ 1 0 32 4 1 1 9 م م 0 : 
١ |‏ ل ١ ' ١‏ | 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
1 | | 1 | 
1١ 0 0 1 1‏ ( ! 00 
١ 1 ١ ١ ١ ١‏ 
١ ١ /‏ 1 
ل" 1 0 ١ | ' 1 ١‏ 0 1 ' ل ١‏ 
ا ٍ ا ' 1 ا 1 0 ْ ' ١‏ 
١ 1 | 7 1 ١ 1 1 1 ١ [‏ الل 1 ذال[ 1 
١ ١‏ 
| 1 ا ١‏ ا | : ١‏ ' 0 ا 1 ١‏ 
| 
ا ١ش‏ 0م |0( ' 7" الم 
١ 1 ١‏ ا ١ | | ' ١‏ 
ا 0 ١ || | 1 | [ 1 ١‏ 
ل ل ا ١ ١‏ 
١‏ 2 : 5 ا 
1 1 01 ا ١‏ ا ا 1 1 | 
1 ا 1 1 00 00 ا 06 ل ١١ | 1 ١‏ ا( ١‏ | 0 ' 
١ , ٍ ١‏ ا 1 3 5 0 2 ل 1 عو 000 " ١ ' ١‏ الل | 1 
ا ا ا 1 0 1 ا ص 3 1 لل 1 
1 | 1 1 1 الزن 0 1 زلا لامر داعب ا ١ ١‏ 
١‏ 3 200 0 ل رع ١ ١‏ 
١ ١ 1 ١ 1 1‏ ' . , ل" و 0 3 | 4 1 | ١‏ 1 0 ل | )0 
1 ' ا 000 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! ا ١‏ ' 
يل : 3 ١‏ 
١ 1 '‏ 1 | 1 ' 0 0 | ك2 ا 1 01 : و 1 ! 1 ' ١‏ | ' د05 ١‏ - 
١‏ م !ا ١‏ : ا م م 
١ ١‏ | | : ل 35 ا, 1 " 1 ١‏ 0 06 | 7 1 | ا 
! اا 0 ١‏ 5 ا ١‏ ام ا ل اس م , 1 ١‏ ل" ١‏ 
1 ا ١‏ 1 )!| 5-0 ا 1 7 ٍ 1 ا 7 ' 0 1١‏ 
١‏ ' لسع الا ا , 1 5 1 ١‏ 
آ' 0( 1 1 ١‏ ' 1 ا 3 ١‏ 1 8 1 0 3 ا" اه و" ١‏ 1 ' ا ١‏ | 
1 | , ل 1 1 ' سي م ١‏ . 5 1 : | :0 1 0 0 5 06 1 لل ١‏ 1 / 
١ 1‏ أل 5 "لما ا ١‏ 0 0 اا الاباك ل سن 1 
(١ ١‏ '" ا 0 | ١ ١ 0 1 50 #2 ١ ١ ١‏ 
. ا ا عر 3 ١‏ ا 
ٍْ للد ا ّْ ا ّْ ا 1 | + , لذن ' ا 7 ا لم ا ْ 0 ! ! ' 7 
١ ١ 1‏ 1 ”م بام "و 1 ا للم م 0 0 ف 8 2 م ا 8 ' | ا ١ ١ [١‏ 1 1 
١ | ' | 3 1‏ 1 3 3 لوم لكأي را 0 5 2 ا | 5 
١ 1‏ 1 ا ال لاوم 5 3 35 3 م من الا" 1 ١ ١‏ 
١ ' ' 0‏ 0 ا ا ' 3 | دى اجام كا يبز 0 0-7 ' ١‏ 1 
١ ٍ‏ 1 !| 3 كريد | ا ال #باظل 
١‏ إلا ام 0 ا م ان م 1 1 با الا ٍ ١‏ 
أ !ا ١‏ | رحو ا" ١‏ عدم ل )| 7 3 كم | 1 ' أل ا 
١ ١ ' ١‏ 03 ع اط "له ان 1 1 1 2 ا ' | ٍ ' | 
١‏ 
ِْ ' را : 1 - ' 9 5 1 1 7 1 0 | ١‏ ! 
:. 0 كت ل اسيم ١‏ | ال لكلل : ل 1 
١ ١ 8 :‏ َّ م . ا ١ ١ ١ ١ 3 1 5 2 , ١‏ : 
! ' 1 1 ' 8 | شل 9 كن 1 رمم "لله ١‏ 1 ! !ا الى ١ ١ ١‏ 
١‏ 5 ع ِ 0 1 
١ 0 12 "1 3 | ١ 0‏ 4 و !ا كم 0" ان ١‏ د : ١ ْ ْ ١ ' ١ ١ ١‏ 
0 ا 1 م 0 1 / ١‏ ال 0 لي 0 ُ م 6 / ا 0 ٌ 7 ا . ١ 1 ١ ١ ١‏ 1 | 1 
ع على ١‏ 0 "” 00 ا / م ١‏ 
ا ا ' ا 0 ا ' ا" 00 ل 7 30 1 د 0 ' 0 | ١‏ ار 0 اذا 00 ]| 07 "ا 001 ]| ١‏ 
0 1 ب | لو “رو | 0 لي 0 , * مارم ١‏ ا 7 ام إبه م 1 
"١ ١ !‏ تون 1 ١‏ ا 1١‏ | 24 ا 7 1 ' ب 1 1 00 ا ل . ال ا 
1 00 ' اك ١‏ 1 م ا 5 7 كل ا ك١‏ لي 00 0 1 م د ط| 1 : ج| 
اط 81 لالز !ا ل أ ال ل 1 | 5 | لذ لشب ا 1 000 ١‏ ا 
١‏ 0 ' 0 1 0 ولع لكك رن 0 5 7 اللركنل 0 ا ا دا 10 رت و ا 0 ا 0 ٍ 0 ا 0 | ١‏ | | 0 
ا ١ |) 1 ١‏ ا ١ ١‏ لس علطا * اب ط ١‏ !| ا 4 75 يار ان ١‏ رك 5 4 8 م ١‏ م 0 ١‏ 7 : : 0 ل ل كم ١‏ ما للا ١‏ ا 1 ا ١‏ ل" | 
١‏ م اس 5 ا' 5 اا 0 1 ' إن اا ا ا عش 2 0 ا و اخ" اإبيا ١‏ ا 0 د م 1 0 31 1/1 17 3 ام 1 ١ ١‏ | ] : 
| ع ١‏ ل | ١‏ 0 اا ان 2 |[ 3 1 ب ع ١‏ 0 0 ا 8 0 1 2 ١ ١ 7 ١‏ 0 
0 0 ا , آ' , ١ 1 : ١‏ ام ١‏ ويلك 1١‏ 0ه 3 0 بن ار 0 0 0 ١ 1 ١‏ عااى 8 !]| ٍ 
ِ ' | ل 0 د سل ماران 2 0 4 2 5 01 : 1 0 ' | ' ! 37 1( 
١ 1 , '‏ ل 
والل انا ا 07 | اق 5 0 ' ا ١‏ ا نمق |10 | 0 ا الى و 0 ! ١‏ 
1١‏ ا لان م ردك ! ين ا لمر : 00 
! 0 5" 0 0 و 9 ع بم سس ', 7ع ١ ١ 1 1 ١ |] (١‏ 1 
1 0" ' 0000 1 ام بر 6[ مم © 10 ط| ءظ ط| 
١ | | ١‏ ا( 3ل | ' اام | ا 1 | 200 بم 9 0 / ا ! ا 
ا 1" 51 ا اه ١‏ كن | | | | 0 كك ررس 3 4 ١‏ 00 | 
١‏ 0 ا 1 
7 ا 5 0 "0 ام ١ ' ١‏ | | 03 ا 0 1 00 أ 1 / 0 1 / ١‏ 0 1 00 | 
١ | | 1 ١‏ !ا ١‏ 1 
١ 0‏ | ا 1 ا أ | ١‏ 1 | 1 ' ا 1 دما 10 ١‏ ا 8 1 | 14 ؛ | 1 | ل" | ا ' ' 
١‏ 1 3 ا 1 " 7 آم 1 1 1 1 1 1 1 7 : كلية 0 0 0 1 6 | ١ | ' : ١‏ 
)| , 5 ! 3 5 فل 0 ب 5 1 1 1 ١ 0 0١‏ 0 ا ا : ١‏ لل 
' 1 00 )1 'ْ الال 0 دا 0 00 7 ١ ١ ١ ١ 00 ١‏ 
١ ١ ٍِ 0 0 0 1 ١ 5 1 1 ١ '‏ 
1ط 1 | ل ا 1 0 ١ ' 1 ١0‏ 0 ا" لل 0 لد ْ ' 99 ال 1 0 ١ ١ 8 ١‏ ا ' ! ا" 
١ 1‏ الراك | ١‏ 1 ' ' ا ! ! 1 1 / ني » 1 1 ! ١ 1 ١ ١ ١‏ 
١ 1 8‏ 1 00 
١ 0‏ 
ا ' ء: ط+ +١‏ 
نا 3 0 1 . 01 1 1 1 
١ َّ ُ 1 3 1 5: 0 0 0‏ ىن | 1 1 
0 أ ا ٍ ١‏ 
(0١ ١ ١ ٍِ 0‏ 1 
ع أ | 0 0 ' ١‏ 
عه ١ ١‏ 


/ ١ : اكلا‎ [ 1 1 


| ١ ا‎ ' 0 


7 


0 


0 لم ا ار 

0 

1 2 0 
7 


07 
0 
- 
0 
2 
عىء 
2 
دنه 


0 
0 
١‏ 1 
١ 3 0‏ ا 1 1 ١‏ 
١ 1 0‏ ل ا ١‏ م 1 | ١‏ 1 
01 0 : اللي 1 2“ ١ ١ ١ ١‏ | 
١ 5 1 5 0 000‏ 0" , 1 ل" 1 1 
ا ' 
١ 1 0 :‏ 0 : 
0 : ا ا! ١‏ 00 | | 
1 01 0 
/ ا م 1 ١‏ 
1 0 001 0 اكه 4 ١ ١‏ 
1 لك ار ل ١‏ 
١ | ١ ١ ١ | 0 8 | 00 1 2 7‏ 
1 | 000 
١ ١ 1 ١ 2‏ 
١ 1 1 0‏ 
١ ١ 1: 1‏ 1 00 ا | ١‏ 
ا 0000" ظ 
١ 0‏ 
! 
1 
١ ١ ١ |‏ 
ا ا 
م 0 1 ا ا ١‏ 
ع لاب 00 
١ ١ 2 0‏ 
ا 0 0 ! 
1 . ' 1 ا | 1 ١‏ 1 00 000 ل 1 
١ ١‏ 5 1ك ١‏ 
3 | طلا : سكن م ا ١‏ ش 0 ا" 
١‏ 4 ا | 
م اشر لم 3 0 نا الى" | 1 1 ا 7 إلا 2 0 5 ١‏ 
ا َ 13 - 
١‏ 5 ا 0 ' ان ا ' إانا | 0 37 5 ١ 0 00 ١‏ 
0 : 0 3 3 1 . ا 00 ا 1 1 ا ١ ١‏ 10 : 
' ا ا : 7 
0 7 اال ل 0 ' ص 1 0 1 2 8 | ١‏ 
؟! : ام []"ا ا | ' ا 1 1 0 8 1 1 ا ١ ١‏ 
برع ا ا 00 : ١ ١ ١‏ 0 00 0 0 ا 2 
١ "|‏ | | 1" أ عن ا 1 ا | ! ! 0 0000 0 1 ١‏ ا 1 0 ١‏ 
١‏ 2 10 
م ١ " ١ "١ ١‏ ا للا ْ 0 ! 1 ! ' الل ' 1 1 1 0 2 1 1 ْ ج| 0 ا 
| ا ! 0 ١ ١‏ ا, 1 ' 0 0 1 5 َّ 1 1 
١ ||]‏ لول آ ا ١ ١ 1 ْ 7 0 0 ١ ١‏ ا ١‏ 
3 اام 0 1 ' 5 ا ١‏ : 1 1 5 : بآ يه 
١ 1 | | |] | 1 . |‏ آ 1 00 ' ١! 5 00 ١‏ 3 , م 0 ا ' 
١‏ 0 قم 0 ١‏ انمق مام عيد] جر 
اال )ا | 5 0" / 0 ٠.‏ 1 1 1 - 80 | ' | ' : | 
١‏ 7[ كرمع 1 1 0" 0 0 ١ ١ | 1 8 ١‏ 
' م ا "ا ١‏ 0" 1 0 3 0 الجر اا !ا ١‏ 
0 آنا 0 ١‏ 0 0 اا 0 ١‏ 
0 ا' , ا 1 ١‏ : 000 0 إٍ 1 1 4 
ا ل" اا ١‏ 
١‏ | الله م | ١ | ُ | 8 0 1 ١ ١‏ 4 , ا ع 1 هه 5 3 20 1 
تي م ١ (| 1" ١‏ ارا ١ ١‏ 
8 "ا اله داكن !ا 1 8 ا ١‏ 0 ٍ ا ا ١ ١‏ 
ا ام ام 11 ١ ١ , 7 ١‏ 
١‏ ا ١ ١‏ لل 7 
١ ١‏ م 1 ا ا ل 0 ]| 
١ 1‏ ا ا ا 1 آل | 
١ , 1 1 0‏ 1 
١‏ ا : | ١ 7 : | | | ١‏ ا ١‏ ا ا 1 | 0 س 7 57 ُ 7 0 ١‏ 1 
١ ١‏ 1 إلمرة !ا ا ىن ١‏ 
ا إ !ا 0 1 2 ا لا 1 م ؟ سر ما . 0 يي فلن ١ ١ ١ ١‏ 
ا 1 ١ 0001 ١‏ ا ا ١ "0 | ١ ١ ١‏ ا ل" ا | ا ' 0 
١ 1‏ 5 


فنك الشزلة الافيمظ 


نعمت إسماعيلع لام 


أستاذة تاريخ الفن . المعهد العالمى لتر بية الفنية 


طارالمغارف بمطر 


الناشر- دار المعارف بمصر- ١١١94‏ كورنيش النيل - القاهرة . ج . م .ع . 


سد 6317 


لساك ,كم 


بلاحظ القارئ للجزء الأول من فنون الشرق الأسط القديم أن المدنيات القديعة . 
قد نخلقت لنا تراثاً عظيماً من الحضارة والفنون ‏ وآن ديانات شعوب العالم القديم كانت 
فى أغلب الأوقات حقلا يانعاً للفنون وم تنطئ شعلة فنون شعوب هذه المنطقة حتى فى 
أحلك الأوقات بعد أن تم إخضاعها للامبراطورية الفارسية الأكمينية أخر الحكام 
الشرقيين أنطقة الشرق الأسط . 
وعندما أراد الفيس أن بحققوا مر بدأ من الانتصارات بغز وهم ادن الأغر بقمة الواقعة 
. فى آسيا الصغرى ؛ بدأت بذلك سلسلة طويلة من الصراع بين الشرق والغرب » اثّبت 
فصوله بخامة فجم فيها العالم القديم . حيث اجتاح الإسكندر المقدونى الامبراطورية 
الفارسبة » وانتقلت ممتلكات الامبراطورية إلى الفاتح الإغريى » وبذلك أصبح 
الشرق الأوسط وفنونه جزءا من تاريخ الحضارة الإغريقية الهيلينية . 
وف عهد خلفاء الإسكندر الذين سيطروا على الشرق الأسط المقدونيين والرومان » 
داومت الثقافة الاغريقية الرومانية على غزو فكر الشرق الأسط وعاداته وفنونه © ونتج 
من امتزاج فنون الشرق مع الفنون الإغريقية الرومانية ( اليلينية ) طرازمن الفن يختلف . 
عن الفنون اشيلينية فى الغرب وعن الفنون الشرقية القديمة . 
وقترة حكم الرومان للشرق ها أهمية كبيرة حيث ظهر ى خلاها الديانة المسيحية ‏ 5 
ولقد أثر هذا الدين الجديد الذى انتشر فى أنخاء الشرق والغرب على ثقافات وعادات 
شعوب المنطقة مما نتجح عنه ظهور فنون ذات طابع جديد مختلف . 
' لذلك سيتضمن هذا الجزء فنون الحضارات الى تلت سقوط بلاد منطقة الشرق 
الأصسط على يد الاسكندر المقدونى . وهى الفنون الهيلينية والفنون المسيحية سنتتبع هذه 
الفنون التشكيلية المختلفة من عمارة ونحت وتصوير . . الخ . 
ولقد لعبت فارس دوراً رئيسيًا فى سياسة وفنون تلك المنطقة فى العصر المسيحى 
وكانت روائع بعض الفنون البيزنطية ثمرة للمزج بين أفكار الرومان وأساليب الشرق . 
5 


ه ١‏ 
وكان من نتيجة انتقال أفكار الفريس إلى الفن الدينى البيزنطى تغيير فى أسس ومفاهيم 
المقفابيس الحمالية للفن البيزنطى الذى ساد المنطقة . 
ولا يسعنى فى اللهاية إلا تقديم شكرى لكل من تقدم إلى بمساعدة عاونتنى على 
إعام ههل! المجرء 
وأخص بالذكر المتاحف الى أمدتتى ببعض الصور ؛ المتحف المصرى والقبطى 
بالماهرة . 
نعمت اسعاعيل 
دسمبر ١919/5‏ 
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الحَابٌ الأولت 
العصر الأغريقى الرومانى 


فتح الإسكندر المقدونى لبلاد الشرق -- قيام الإمبراطورية الرومانية 


تمهيد تاريخى : 

ظهر الإسكندر المقدونى على المسرح العا مى فى النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد . وكان مجيثه سبباً فى ختام آخر فصل فى تاريخ شعوب العالم القديم و بداية 
فصل آخر جديد امتزج الشرق فيه مع الغرب » ثم كل ذلك فى فترة قصيرة . 

بعد أن نمكن الإسكندر من استرداد المستعمرات الاغريقية باسيا الصغرى من 
الفرس فى عام 4" ق . م ء اتجه شرقاً لغز وممتلكات الإمبراطورية الفارسية » فاستولى 
على صور وفلسطين عام 887 ق . م » ثم أنجه إلى مصرفى العام نفسه وفتحها دون مقاومة 
تذكر » واستولى على سوريا والعراق عام 8١‏ ق . م » وتمت له السيطرة على إيران بعد 
أن.هزم دارا الثالث آخخر ملوك الفرس الا كمينيين فى موقعتى أسوس عام م" قى . م 
وأربل فى عام "1*٠‏ ق . م وامتدت فتوحاته شرقاً حتى بلاد الهند » وانخذ بابل عاصمة 
لملكته الحديدة . 

بعد أن أصبح الإسكندر المقدوثى الوريث الشرعى للإمبراطورية الفارسية » بدأ 
بنشر اطيلينية الااغر يقية فى العالم الشرق . وقد مهد الطريق لنشر اللحضارة والثقافة الهيلينية 
عن طريق صبر الروح اليلينية والروح الشرقية ى بوئقة واحدة . وتوصل إلى هذا المرج 
عن طريق تأسيس مدن جديدة على الطرازالميلينى فى وادى الفرات وفى مصر وعلى ضفاف 
السند » أسكنها الإغريق والمقدونيين . وكان أشهر هذه المراكز الهيلينستية مدينة الإسكندرية 
فى مصرالتى نافست شهرتها فى تلك الفترة شهرة أثينا . ولقد تقرب إلى الشعوب المغلوبة 


١ 


2 
عن طريق الاعتراف بدباناتها » وتزوج من أميرة فارسية اسمها « روكسانا ) وشجع قوادوو 
على الزواج من هذه الشعوب . 

توق الاسكندر قف مدينة « سوسا ) فى عام 0 ق م ؛ وبذلك بدأ التزاع اا 
قواده على تقسيم الإمبراطورية ا هيلينستية الشرقية . وقسمت ف النهاية إلى ثلاثة أقسام : 
مصر وكانت من نصيب بطليموس » سوريا وبلاد النهبرين وإيران وكانت من نصيب 
سلوقس » ؛ فرغاموس وكانت من نصيب ١‏ أتالوس » . وبقيت مقدونيا تحت حكم 

اتبع خلفاء الإسكندر سياسته ى نشر الحضارة لهيلينية فى البلاد الى استقلوا 
بحكمها » وأقاموا مدناً جديدة كمراكز لهذه الثقافة » اشتهر منها سلوقية على نهر دجلة 
وأنطاكية على :بر العاصى » كما ظهرت شهرة فرغا موس بايا الصغرى كإحدى عواصم 
العالم الميلينستى . 

نميز العصر الهيلينستى الجديد الذى خضعت فيه بلاد الشرق الأسط لعائلات 
مقدونية مستقلة » ببدء ظهور صراع بين هذه البلاد الى كانت متحدة قبل ذلك . فتكثر 
لمنازعات بين البطالسة وبين السلوقيين » وبين السلوقيين والفرثيين ملوك إيران . إلا أن 
هذه الخلافات لم تمنع اشتراك هذه المناطق فى التأثر بالأساليب الثقافية الاغريقية 

تزعمت رمما 2 تلك الفئرة البلاد الغر ببية بعد انتصارها على قرطاجنة . وكدولة 
عظمى تجارية كان علييا أن تحافظ على السلام فى البحار امميملة . لذلك تدحلت فى 
سياسة الشرق الشيلينى . فتحالفت مع الدول التجارية المسالمة مثل مصر ورودس وفرغا موس . 
وحار بت الأسرة السلوقية عام ق . م واستولت على ممتلكاتها . ونمتالما السيطرة على 
الشرق بعد أن بسطت نفوذها على مقدونيا ومصر وآسيا الصغرى ثم سوريا . 

صارت هذه الممالك الحيلينية الاغريقية بعد أن أصبحت ولابات رممانية منطقة 

حاجزة بين الدولة الرومانية وبين الدولة الفرثية الى استولت على حكم إيران فى عام ٠٠؟‏ 
ق . م بعد أن طردت السلوقيين منها . وكان الجزء الغربى من بلاد الشرق الاسط فى 
نهاية القرن الأول ق . م . جزءاً من الإمبراطورية الرومانية وكان الجزء الشرق - إيران 
وبلاد النبريء - نخاضعا لحكم الأسرة الفرئية . 


/ 

تأسست الإمبراطورية الرومانية فى عهد إكتافيوس ( "١‏ قى . م - ١4‏ م) بعد 
انساع ممتلكات روما فى الشرق حتى حدود الفرات ولقب « أغسطس » . وتلى الحكر 
بعده أفراد من أسراه أشهرهم نيرون 4ك -ثلام) وتراجان( 48 - /ا١١‏ م) الذدى 
أضاف أرميشا وبلاد المبرين إلى الإمبراطورية الا أن حدود الدولة انكمشت مرة ثانية 
إلى نبر الفرات ى عهد خليفته هادريان ١٠"84-911/(‏ م( ٠‏ وكرك الحروب مع 
البرابرة فى عهد ماركوس أورليوس (١180-151م.)‏ . 

كات لروا فى تلك الفثرة وظيفة قيادية فى تاريخ العالم تحددت خطوطها » فى 
الغرب أخيذدت على عاتقها توطيد دعائم القانون والمدنية بين شعوب الغرب البرابرة على 

حين اقتصرث سالها فى الشرق على المحافظة على بنيان المدينة الهيلينسية الى تفوق 
مدنيتها » والتى أقامها الإسكندر وخلفاره فى بلاد الشرق الأوسط . 

ضعفت الإمبراطورية الرومائية ضعفاً شديداً بعد موت ماركوس أورليوس » 
وساءت الأمور فى عهد كسركلا )1١1-15١١(‏ م وحاول الإمبراطور دقلديانوس 
"١5 - 4‏ م إصلاح ذلك بتقسيم الامبراطورية الكبيرة بين حا كمين . الجزء الشرق 
اخقص هو به ؛ وكان مركز حكمه روما ء واسلبزء » الغربى تركه لحا كي آخر مركز حكمه 
ميلانو. إلا أن هذا النظام زال بوفاته » حيث وحد الامبراطور قسطنطين ٠٠‏ اس بالا م 
حك اللأمبراطورية مرة ثانية فى العاصمة رمما . 

انتقل مرك تم اللأمبراطورية الرومانية الموحدة إلى الشرق بعد أن أمن قسطنطين 
بالدين المسيحى واسس عاصمته الخديدة وأسماها القسطنطينية . 

لم يكن أسيادة الرصهان فى منطقة الشرق الأسط أثر حضارى ظاهر , فلي بحاول 
الرومات الذين كانوا معجبين بالحضارة الاغر يقية تغر أى ثىء من الثقافة اهيلينستية الى 
وجدوها فى البلاد . وبذلك لم تكن مهمة روما الخلق وإئما كانت المحافظة على استمرار 
التقاليد الهيلينستية . كما استمر استمخدام اللغة الاغريقية . 

وقد تعلم الرومان الارستقراطيون من الاغريق تقدير الأدابس وتذوق الفئون . وحمل 
فوادهم إلى روما دوائع أمثلة النحت الإغريى ليزينوا مها منازهم . ولم بقتصر اهام الر ومان 
على الاحتفاظ بآثار الماضى التذ كارية بل ند أنبم شجعوا الفنانين الاغر يق على ابتكارات 


م1 
جديدة فى الفن » حيث إن الرومان لم يصبحوا قط فنانين مثل الفنانين الاإغريق 
المشبورين . 
كان لانتصار الاسكندر المقدونى على دارا الثالث الفارسسبى ( ش )١‏ أثر كبير 
فى فنون الشرق الأصط القديم . حيث إن الفن الهيليبى الذى ظهر فى بلاد الإغريق منذ 
القرن الرابع ق . م . كان يعبر عن النظرة إلى الحياة الى تغيرت واصبحت واقعية . 
وكان يتميز باتقان الصنعة وتصوير العواطئ الانسانية التى تبرز الخصائص الفردية . 
ونتج عن امتزاج الفن اطيلينى الاغربى فى خالل الحقبتين المقدونية والر ومانية مع الفنون 
لمحلية القدبمة طراز فنى جديد عرف بالطراز الميلينستى . ولقد ازدهر هذا الطراز فى الأقاليم 
الى تأثرت بالهيلينستية . ولقد نشات ثقافة وفئون هيلينستية فى الاسكندرية وسلوقية 
' وأنطاقية وفى فرغا موس ورودس » وامتدت هذه الثقافة وفنونها إلى الولايات التابعة للفترة 
الإغريقية الرومانية فى شمال أفريقيا وفى الجزر العربية . 


لفعشرالازل 


البطالمة ( "١٠ - "٠8‏ ف . م) 


كانت مصر ولاية فارسية عندما وصل الإسكندر إلى حدودها الشرقية فى عام 
لا" ف . م . وم يقاومه المصريون تخلصاً من تعسف حكم الفرس الأكمينيين . وتقرب 
الإسكندر إليهم باحترام الهتهم » فقدم القرابين إلى أبيس وبتاج عندما وصل إلى منف » 
وإلى امون عندما زار معبده الموجود بواحة سيوه . وتوّجه الكهنة ابناً لآمون تبعاً للتقاليد 
لمتبعة مع فراعنة مصر. واتخذ شعاره قرنى الكبش المصرى المقدس » ومن ذلك عرف 
باسم « اسكندر ذى القرنين؛ . ((ش 7) وشيدت الإسكندرية فى عهده فى عام 
فض 5 6 
وبعد وفاته حكم بطليموس الأول مصر فى أول الأمر بصفته والياً من قبل الإغريق ؛ 
إلا أنه استقل بالحكي بعد فترة وحكم باسم ملك مصر فى عام "١‏ ق . م ؛ واستمرت 
أسرته فى كي مصر إلى أن اندجت فى الامبراطوربة الر يمانية عام "٠‏ ف . م بعد 
وفاة اشعر -حكامها كليوبرة السابعة . 
كم البطالسة مير على مناهج قدماء المصريين بالرغم من ظهور العنصر الاإغريق 
بكثرة فى البلاد ومخاصة ف العاصمة الإسكندرية . وحافظوا على سياسة الاسكندر . 
واكسبوا سحب المصريين بالتقرب إلى الهم . وأصبحت الإسكندرية فى عهد بطليموس 
الثانى 4م؟ -/80؟ ق . م . والثالث 44؟ - 7؟7 ق . م . من اكبر مراكز الحضارة 
الهيلينستية » كما تفوقت عليهم بفنوها واصبحت مهبط المعارف والفئوث » واخحذدت 
المكر الثانى بعد أثينا فى الحضارة والثقافة الاغريقية . 
وتستدعى هذه الفثرة النظر بمؤلفامها التاريخية . حيث كلف بطليموس الثانى 
الكاهن المصرى مانيتون بكتابة تاريخ ملوك مصصر القدماء » وشبدت فى عهده مكتبتان 
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١ 
عظيمتات ( دار الكتب ) ودار المتحف ) وكان يوّمها العلماء الاغريق من أنحاء‎ 
العالم الهيلينى . ومن العلماء الذين بحثوا فى المتحف إقليدس المهندس وأرشيميدس‎ 

العالم . 

وعندما ضعف الحكام البطالسة وكثرت منازعاتهم بسطت الجمهورية الرومانية 
حمايتها على مصرعام 158 ق . م وحاربت أعداءها السلوقيين فى الشرق . وكان من 
نتائج ذلك أن اشتبك البطالسة فى حروب الأحزاب القأمة فى رمما . ولا لجا إلى 
إلى مصر » طارده يوليوس قيصر فى عام 48 ق . م . وكان ذلك فى عهد كيلوبائرة » 
السابعة التى أحبها القائد الرومانى أنطونيو. وقام بينه وبين أوكتافيوس صديقه منازعات 
لصلحة الملكة الإغريقية انتبت بانتصار أكتافيوس فى واقعة أكتيوم البحرية عام 
٠‏ ف . م ء وبانتحا ركليوباترة . وصارت مصر منذ ذلك التاريخ ولاية رممانية حتى 
الفتتح العرنى ف القرن السابع المملادى . 

وبالرغم من أن الهيلينستية سادت فى ممتلكات الإسكندر بعد موته فإن حماس 
البطالسة فى نش ررسالة الهيلينة فى ممتلكاتهم لم يكن كافياً . واقتصر ظهور الفن الهياينستى 
فى مصرعل الاسكندرية العاصمة . 

كان البطالسة يعيشون على الطريقة الإغريقية فى حيائهم الخاصة إلا أنهم آمنوا 

بالديانة المصرية القديمة واتبعوا تقاليدها . لذلك ساد الفن الاغريى اهيلينى المرتبط 
بالشئون الدنيوية جنب إلى جنب مع الفن المصرى القديم المتعلق بالنواحى الدينية . 
وانتشرت آثار الفن الأول فى الاسكندرية على حين انتشر الفن الدينى فى مصر العليا . 
العمارة : 

قامت العمائر فى الاسكندرية منذ أنشأها الاسكندر حتى آآخر عهد بطليموس 
الثالي » وكيررت العمائر في عهده » فشيد للمدينة عنارة عالية لارشاد السفن 
بلغ ارتفاعها حوالى مائة مثر . وكان تصميمها على هيثة برج ذى طبقات من 
حجر أبيض (ش ") ء وذاعت شهرتها فى العالم الهيلينستى إلا أن زلزالا دمرها عام 
"٠0‏ م . كما شيد هذا الملك بالإسكندرية_المكتبتين الشبيرتين » وأضاف جزءاً إلى 


"١ 

فصر أنس الوجود . كما شيد بها بطليموس الرابع 797 - 9٠08‏ ق . م . ) معبداً 
للالحة سيراييس وأزيس . 

اهتم البطالسة الذين آمنوا بالديانة المصرية بإقامة معابد للالهة المصرية على نمط 
المعابد التى وجدوها بالوجه القبى » واقتبسوا كثيراً من معابد العهد الصاوى . فشيدوا 
معابد فخمة فى مدن الوجه القبلى : أدفوء دندرة » إسنا » كوم امبو » فيلة . وأحسن 
موذج لدراسة المعابد البطلمية هو معبد أدفو الذى شيده بطليموس الثالث . 

صمم هذا المعبد على النمط التقليدى المتبع فى المعابد المصرية » أى طراز المعبد 
المستطيل الذى تقع اجزاؤه على محور واحد مستطيل . حيث يؤدى المدخل الذى يتوسط 
الواجهة إلى الفناء المكشوف ( ش 4 ) ثم إلى القاعة المغطاة ذات الأعمدة الى تتتبى 
بقدس الأقداس . وتتميز أعمدة هذا المعبد بالضخامة » كما ظهرت به من جديد الأعمدة 
النخيلية الى اختفت فى عمارة الدولة الحديئة . كما نرى فى فناء المعبيد تمثال الااله 
حورس الذى شيد المعبد من أجله . 


اللحصت : 

التحق ببلاط الاسكندر فى فترة إقامته بالشرق الأوسط المثال الاغريقى « ليسيباس ) 
ويقال إنه قام بعمل تماثيل شخصية كثيرة له . ويتضح من إحدى هذه التمائيل الى 
تنسب له ( ش ه ) ظهور الطابع الميليى الذى يتميز بالحيوية والتعبير , 

وقد شجع البطالمة المثالين الذين يقومون أعمال تبعاً للتقاليد المصرية » واستطاع 
المثالون المحليون أن «يكونوا طرااً إغريقي خاصا 5 » فنجد أن التائيل الى نحتت 
للمعابد والمقاب كانت استمراراً للأسلوب المصرى القديم مع ظهور التأثير الأغريق . 
ون التاثيل الى يظهر بها اختلاط الطرازين معأ » تمثال عثر عليه بالكرنك (ش 5 ) 
يوجحلك 5 المتحف المصرى بالقاهرة . ونلاحظط أن رأس التمثال الذى يصور شخصية 
اغر بقية قد نحت بالأسلوب الاغر ب بى المعبر بالرغم من الوقفة والزى المصرى . 

إلا أن عملية خلط الأساليب لا تستمر لفترة طويلة » وذلك تدر مزج الأسلوب 
المصرى المتزن بالأسلوب ال هيلييى المعبر للاختلاف الشديد الموجود بين أسلوببما فتظهر 
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بعد ذلك تماثيل منحوته إما بالأسلوب المصرى ( ش 7) أوبالطابع الإغريى ( ش 8 ) : 
وذلك لأن كثيراً من فتانى أثينا هاجر وا إلى بلاط البطالمة فى تلك الفترة واستوطن معظمهم 
اللإسكندر ية وأنتجوا طرازاً اغر بقنا خالصاً . 

وقد كانت الإسكندرية فى عهد البطالمة مركزاً رئيسيا من مرا كز النححت الميلينسى . 
وكان إنتاجها ينافس المراكز الميلينستية الأخرى . وذكر أن بطليموس الرابع قد أمر 
بسناعة مثال للاله سيرابيس ليوضع فى معبده » وأن هذا التمثال الذى يرمز للعالم 
الآخ ركان مثالا للقوة والجمال » ويظهر على وجهه مسعحة من الرقة بالرغم من الإحساس 
بالرهبة والجلال الذى يشعر مبما الناظر إليه . وكان ملونا باللون الأزرق » وعيناه مرصعتان 
بجوهرتين تلمعان فى ظلام المعبد . ويعلورأس التمثال مكيال قمح يرمز لممصر التى كانت 
تعد م ركزاً نمسا لإنتاج الغلال . ويعتقد مؤرخحو الفنون أن هذا التمثال كان من عمل 
المثال الاغريق باريااكس الذى تتلمذ على يد المثال سكو باس . 

عثر أيضاً على تماثيل من معبد سيرابيس فى منف كانت فى الغالب تصور الآلمة 
المصرية : آمون » إزيس » سيرابيس » إله النيل » وكانت منحوتة بالأسلوب الاغريق , 
كما عثر على تماثيل واقعية لأفراد من الشعب . ولقد ذكر أن فن النحث قد تدهور بعد 
حكم بطليموس الرابع . 

ومن الأعمال الفنية الرائعة التى تمثل فن النحت اطيلينستى فى الاسكندرية : 

ثال لرجل مكتمل العمر مضطجع يستند عل تمثال أنى المول » ومن -حوله ستة عشر 
طفلاً صغيراً ( ش 4 ) وترمز هذه الشخصية إلى مر انيل وفروعه ومنابعه . وكان المثالون 
فى تلك الفكرة يقبلون على عمل ماثيل ترمز للمدن”'؟ والأمبر . واقتبس الرومان هذه 
الفككرة الرمزية عندما نحتوا تمثالاً على هيئة رجل رمزاً لنهر التيبر الإيطالى . 

وكانت الإسكندرية فى تلك الفترة تحوى فئات متعددة من الأهالى » إغر يفيين 
مقدوئيين » مصريين ٠‏ نوبيين » وجالية بهودية كبيرة » مما دعا سترابو أن يطلق عليها 
١‏ خزان عالمى ؛ . وأقبل الفنان على الاهتام بالمواضيع الشعبية الهيلينستية » ويتضح ذلك 
ل ممثال صغير من البرونز لصبى نولى ( ش ٠١١‏ ) . 

(1) كان يرمز للأسكندرية أوأزيس آلهة البحر بشكل سيدة على رأسها تاج . 


١ 


النقش على الحجر : 

لم تختلف الموضوعات المنقوشة على جدران المعابد البطلمية فى الغالب عن الموضوعات 
الموجودة على جدران المعابد المصرية . ويتضح ذلك فى نقش يصور الملك بطليموس 
الثانى مرتدياً التاج المزدوج محاطاً بالآتهة ( وش ١١‏ ) . ونلاحظ أن نقوش العصر البطلمى 
تتميز بعمق واضح يذ كرنا بنقوش الأسرة العشرين . 

وبالرغم من ضعف انتشار تاثير الفن الفارسى الا كميى بين شعوس الاقطار 
التى حكمها الفرس قبل الغزو الاغريى » فإننا نلاحظ تاثيرات منه تظهر فى العصر 
البطلمى . ويتضح ذلك ق نقش عل -حدران الدرجات الصاعدة الى سقف معبد 
أدفو (؟1 ) حيث تذكرنا صورة الملك والكهنة بصعدون السلم فى الاحتفالات الدينية 

بالنقوش البارزة الموجودة على جدران قصر برسيبوليس بإيران وش ١‏ ) . 

ويظهر التأثير الفارسى أيضاً فى مقبرة من العصر البطلمى موجودة فى هرمو بوليس - 
نونا الحبل - تخص بتوزيريس كبير كهنة توت . فنجد من بين النقوش الى تصور 
عمالا يقومون بأعمالهم ؛ إناء فارسى وعموداً يعلوة تاج مشكل عل هيئة زهرة اللونس ومن 
فوقها حيوانات رابضة ( ش ١4‏ ) . ولقد ظهرت هذه التيجان فى قصر برسيبوليس(١2‏ 


الفنون الصغيرة : 

اشتهرت الإسكندرية وبرجامون بكونهما مركزين هامين لصناعة المعادن ٠‏ وقد 
التشرت فى العصر الهيلينستى فكرة نقش صور الملوك على العملات الفضضية ‏ بالااضافة 
إلى أشكال الآلهة . ويتضح فى نقش هذه الصور الأسلوب الهيلينستى الواقعى الذى 
تظهر به حصلات الشعر متطايرة . ونلاحظ ذلك ق عملة منقوشة بصورة الماك بطليموس 
الأول رش ١١‏ ) . وكان الحكام المقدونيون يشجعون الفنانين الإغريق على هجر أثينا 
والالتحاق ببلادهم . ومن المصورين الذين التحقوا يبلاط سور ( بطليموس الاول ) 


. 14554 انظر فنون الشرق الأسط القديم ؛ نعمت إسماعيل ش 6١؟ » دار المعارف‎ )١( 
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المصور انتفيلوس » ولابد أنه عمل له صوراً شخصية نفذت على العملات الفضية . 
وتفوقت الإسكندرية وأنطاكية بين البلاد الهيلينستية بكونهما مركزين لنحث حجر 

نصف كريم يعرقفب بأسم «وكاميو )7 '). ولقّد وحدتث عماذج منه نقش عليها صورة اسكندر 

ووالدنه أولسمبيا ؛ كما عثر على حجر به نقش بطليموس الثالى وأنوته . ولقد تقدمت هذه 

الصناعة فى العصر الميلينسبى وبرع الفنانون فى نقش الموضوعات التى تتميز بالدقة 

المتناهية . ويتضح ذلك قى حجر منقوش ( ش ١15‏ ) . 


الرومان ( "١‏ ق . م- "٠05‏ م) 


م تكن مصر مركزاً للحضارة الهيلينستية فى حكم الرومان مثلما كانت ى عصر 
البطالمة . وبختق الطابع المصرى القديم تقرباً بعد سقوط دولة البطالمة » وسود طابع 
جديد إغريق رومانى يعتبر امتداداً للفن الهيلينستّى الذدى ظهر فى البلاد التابعة لحكم 
خلفاء الإسكندر . وينتشر هذا الطابع الهيلينستى الر ومالى بصفة خاصة فى الإسكندر بة 
والفيوم لوجود جاليات إغر يقية رومانية هما . 


العمارة : 


أضاف بعيض الأباطرة المصلحين أجزاء إلى المعابد البطلمية ( ش 1 ) كمأ 


سيك الأمبراطور هادريات مل ننه بالقشرس 2 أسيوط عرفت بأ سم أتطونيو ؛ حال )) الشيخ 
عيادة ) . ولقد أقامت الجالية الببودية بالأسكندر ية عموداً 2 للملك دقلديانوس 
( سس 216 استمد شكله هن الأعمدة التذ كارية الكورشة / 


اللحت : 
نشط فن النحت مرة ثانية فى الإسكندرية فى القرن الأول ق . م . فى العصر 
الرومانى . وكانت التاثيل الحجرية الى عثر عليها من تلك الفترة ذات طابع رهانى 
)١(‏ لم أتوصل إلى التسمية العر بية فى القواميس التى بحثت فيها . 


؟ 
بحت ليس بها أى جديد . ويتضح ذلك من تمثال لشخص يدعى ليسيئوس بالمتتحف 
المصرى بالشاهرة اش 4) وتمثال لشخصية رممانية بالمتحف الاغربى الرممالى 
بالاسكندرية يرجح أنها تمثل الإمبراطور دقلديانوس . حيث نلاحظ أن أسلوب نحت 
مدينة الإسكئدر الهيلينستى قد أصبح متأثراً بالطراز الرومانى . 


التصوير : 
بدأ ظهور تأثير الفن الإغريى الرومانى ( الهيلينستى ) فى بعض التصاوير الجدارية 
الى تغطى مقابر « تونا الحبل » . فنلاحظ أن الفنان المصرى قد استخدم الأساطير 
الاغريقية فى تصاوير الإفريسكو الملونة . ويتضح ذلك فى تصوير جدارى وجد قى 
مقبرة » يوضح ثلاث مراحل من أسطورة أوديب . فترى الملك يجتازبوابة مدينة طيبة ببلاد 
اليونان ويقابل أبا الهول » وتصور المدينة على هيئة آدمى » وف النهاية يصور أوديب وهو 
يقتل والده ( ش ٠١‏ ) . ونحد فى هذه الصورة محاولة من الفنان ى إظهار الضوء والظل 
كما أهتم بتسجيل الخلفيات المعمارية . ومن المرجح ازدهار مدرسة التصوير الندارى 
الاسكندرية فى العصر الرومانى وانتقلت موضوعاتما إلى الغرب . ويؤيد ذلك تصاوير 
جدارية عثر عليها فى مدينة بومبى ( ش 7١‏ ) تصور موضوعات نيلية مقتبسة من مدرسة 
الاسكندرية , ظ 
إلا أن هذا العصر بتميز بظهور صور شخصية ملونة لنساء ورجال وأولاد توضع على 
وجه تابوت المومياء ( ش 77 ) بدلا من الوجوه الحفورة التى كانت توضع على الحزء الأعلى 
من توابيت لمزى . وكانت هذه الصورة الملونة ترسم على قماش مغطى بطبقة من الجبس 
أوعلى اللوح الخشى مباشرة . 
ولا كان الغرض من رسم هذه الصور [ لوحة ملونة ]١‏ أن تحافظ على شبه المتوق 
حتى تساعد الروح على البقاء » لذلك بلاحظ أن هذه المجموعة الى تصورشباباً ورجالاً 
إساء (ش "7 ) تتميز بدقة فى فن التصوير الشخصى لم يظهر مثلها فى البلاد الواقعة 
نحت الحكم الراق ؛ حيث للاحظ أن الفئان قد سجل الظلال الى تظهر فى الوجه 
حتى ببدو مجسما ؛ كما اهم بتوضيح درجات اللون فى أجزاء الوجه . وتلسب هله 
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الصور إلى الخالية الاغر يقية التى وجدت ف الفيوم فى عهد الامبراطور هادر يان . 

ومن الفنون التى انتشرت فى مصرف العصرالر ومانى فن زخرفة الأرضيات بالفسيفساء . 
ويدل عل ذلك الفسيفساء التى عثر عليبا فى تل تماى بالقرب من الإسكندرية . وتشمل 
هذه الزخارف موضوعات نيلبة نقلها الرومان إلى بلادهم ( ش ١4‏ ) . 

ويضعف التأثير الميلينستى فى فترة الحكم الرومانى ويؤيد ذلك الفسيفساء الى 
عثر عليبا فى ججعهة شيخ زويده شرق الإ..كندرية . ويرجع تاريخ هذه الزخخارف إلى 
الفترة الواقعة بين -حكم انعطونيوس تيوس - 178 م -- وقسطنطين الثانى - #51 م - 
وربما نقلت موضوعاءت زنارف هذه الفسيفساء عن تصاوير جدارية . ويؤيد ذلك 
اللوحة الفسيفسائية الى عثر عايها فى بوسى والموجودة حاليا بمتحف نابول والى تصور 
لقاء الاسكندر بالملك دارا ( ش 9) حيث ذكر أنها نقلت عن تصوير جدارى قام به 
المصور فيلوكيفس عام "٠١‏ ف . م . 

كما نعلم كانت صناعة الزجاج من الفنون المشبورة فى مصرمنل قديم الزمان واستمر 
ازدهار تلك الصناعة فى العصرين الاغريق «الروانى . ويتضح ذلك من المجموعة 
الجميلة التى عثر عليها ى منطقة كوم أوشيم (كرانس القديمة ) غرب الفيوم . ويؤيد 
هذه البراعة إناء من الزجاجم بالمتحف الرممانى به زنارف ( ش 759 ) متعددة الالوان . 


لفطرا مقا ف 
سوريا 


السلوفيوت ( "١1‏ - 15 ق . م ) ف العراق . (؟١"‏ - 54 ق . م ) لى سوريا 
الرومان ( 55 ق . م- "٠٠١٠‏ م ) 


وقعت أملاك الاسكندر الآسيوية بعد موثه من بحر إيحاحتى السند فى يد نيقاطور 
(سلوقس ) قائد المنطقة الشرقية فى عهد الإسكندر . وبذلك أصبح سلوقس الأول 
(؟1- 588 ق . م) ملكا على آسيا . وأسس الدولة السلوقية وشيد لما عاصمة جديدة 
على الضفة الغرببة من مبر دجلة أسماها سلوقية وبذلك ححلت محل بابل عاصمة 
بلاد البرين . كما شيد مدلا جديدة على غرار المدن الاغريقية أشبرها أنطاكية على 
مبر العاصى أسماها بام والده أنطيوكس . تعاقب على حكم الدولة عدد من الملوك كان 
بحل اسم أوانطيوكس . أشبرهم أنطيوكس الثالث 378 - لاما ف. م) 
إلا أن سلوقية فقدت مركزها بعد ضعف الدولة وصارت أنطاكية مركزاً لحكم الأسرة 

بعد أن اقتصر نفوذها على سوريا . 
كانت كل من متهر ومقدونيا دولة متضامنة متجانسة وين السبل نسبيا الدفاع 
عنها » على حين كانت الإمبراطورية الاسيوية تنقصها الوحدة » لذلك لم يتمكن ملركها 
من الاحتفاظ بإمبراطوريتهم . فسرعان ما استعادث البنجاب استقلانها » كما تمكن 
الفرثيون من الاستقلال بحكم إيران فى عام ١6١‏ ق . م وفرضوا سلطائهم على البلاد 
الواقعة شرق مبر دجلة . وتمكنوا من الاستيلاء على بلاد النبرين عام ١١8‏ ف ٠‏ م فى عنهد 
أنطيوكس السابع ٠‏ الذى اقتصر حكمه على سوريا فقط . وبذلك وجد خلفاء سلوفس 
أنفسهم محصورين فى منتصف القرن الثالى الميلادى ق الأراضى الواقعة بين الغرات 

شرقاً وبين دولة البطالمة » أى بين فارثيا ونفوذ روما . 
ظ 01١‏ تعرف أطلاها حاليا بتلى عمر . 
1؟ 


2 
تمكنت الجيوش الرومانية الى تطمع فى بلاد الشرق الأوسط من فتح سوريا 
عام فى عهد الملك أنطوكس التاسع » وبتى الجزء الشهالى لفترة تحت حكم الأسرة 

إلى أن زال تماماً بعد استيلاء الرومان عليه عام 54 ق . م . 

كان الملوك السلوقيون أكثر الأسرات المقدونية الاغريقية حماساً لللحضارة الطيلينية 
وعملوا على نشرها فى ممتلكاتهم . واقتبس سكان هذه الأقطار مع من هاجر إليها من 
البلاد الاغريقية لسكنى المدن الجديدة مظاهر الحضارة الهيلينة . وظلت سلوقية مدينة 
إغريقية حتى بعد أن استولى عليها الفرثيون . 

لاحظنا أن أن نير الفن الميلينستى كان بسيطاً فى مصر لقلة حماس البطالمة لنشر 

رسالة اليلينية » غير أن حكام سوريا الذين كانوا يحبون اليلينية حا جما ساعدوا على 
انتشار الهيلينية وفنونها » وإنه للاسف م يعثر على اثار تذكرفى سوريا من فترة حكمهم . 
وكانت أكثر الآثار الحيلينية التّى عثر عليها المنقبون فى المدن السورية تعود إلى الفترة 
الرومانية . وتظهر الآثار الحيلينية ايضاً فى المدن الصحراوية الواقعة على حدود الدولة 
السورية . 


العمارة : 


كانت مدينة بعلبك مدينة مهدا فى العصر الرومانى لموقعها » وعرفت بدينة 
الشمس فى عهد السلوقيين » وكانت الشبرة العالمية للمديئة مصدرها المعبد الذى انشئ 
قبل العصر السلوق لعبادة لاله 802 امحل بعل . ويقال إنه كان يهم نيعا ذه 
للاله . ولقد تناوب الر وما توسيع المعبد من القرن الثالى الميلادى ححتى القرن الثالث , 
وتفوق آثاره أى آثار عثر عليها فى سوريا من العهد الرمانى ( ش 7١‏ ) . وقد خصص 
بالعبد مكان لعبادة الإلهين جوبيتر وباكوس . وتتضح عمارة هذا المعبد الجميلة فى 
مجموعة الأعمدة الحجرية التى تعلوها تيجان كورنثية . ويظهر الأسلوب الهيلستتى فى 
أسلوب نحت أوراق النبات بالشكل الطبيعى . 

غير أن هناك أسلوياً شرق يظهر ى طربقة نحت زخارف أوراق الشحر الموجودة فى 

إطارات الفئحات » حيث لاحظ أن النحث عميق » وهذا طابع شرق أشتبر به 
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العمال السوريون . وانتقل هذا الأسلوب إلى ثهال أفريقيا فى عهد الإمبراطور سوير وس 

الذى أحضر فنانين من سوريا لنقش جدران البازيليكا التى شيدها فى مدينة ليده بليبيا . 

(ش 788 ) ولقد انتقل هذا الأسلوب بعد ذلك إلى إيطاليا وظهر فى عهد النبضة 

فى را . ولو فرض أن مديئة الشمس مديئة رممانية فإننا نلاحظ أن الشرق قد ترك 
بصماته على هذا المعبد الذى يميزه عن أى مبنى رومائى فى أوربا . 


النحت : 


صاحب التغبيرات الثقافية التى ظهرت ف العصر الهيلينى تغييرات أساسية فى فن 
النحت . واتجه الفنان إلى الاهتيام بالواقع فى الحركة والتعبير وفى نوع الموضوع الذى 
يختاره . وانحصر اهام المثالين فى تلك الفترة فى عمل تماثيل شخصية للملوك 
و الآنهة أو الشخصيات الشعبية . وتظهر مقدرة الفنان فى التعبير عن شخصية الحاكم 
فى راس تمثال الملك انطيوكس الثالث (ش 5 ) الذى انتعشت فى عهده الدولة 
السلوقية . 

تكونت أيضاً فى المدن الواقعة على الحدود السورية ذات الأصل العرلى مراكز 
سهمة للفن الهيلينستى فى سوريا . ولقد انتقل إليبا هذا الفن بعد ازدهاره فى بعض الدول 
الرومانية . وهذه المدن هى تدمر فى الشمال » ودورا أوربا على بر الفرات » ومدينة 
البتراء جنوب الأردن وقد حكمت هذه المدن عائلات عر بية حافظت على علاقابها الودية 
مجيرانها الأقوياء . كذلك انتشرت الفنون الهيلينستية فى بعض المراكز العر بية الواقعة 
تحت حكم السلوقيين » مثل اليمن وجزيرق فيلكه ( الكويت ) والبحرين وثمال 
أفريقيا فى فترة خضوعها للرومان . 


ماديئة تدمر : 


عرفت هذه المدينة فى عهد الإغريق باسم « بالميرا» 2١‏ . وترجع نشأنما فى 
الصحراء السورية إلى عهد الفرثيين » وكان يسكنها فى أول نشأتمها قبائل عر بية . ساعد 


. هذه تسمية أغريقية معناها مديئة النخيل‎ )١( 


م 
موقعها المنعزل فى الصححراء على أن تكون مركزاً هاما من مراكز القوافل التجارية فى عصر 
السلوقيين . وفى عبر الامبراطور أغسطس كانت منطقة فاصلة وسيلة اتصال بين فرثيا 
وروا . وكان التدمريون يقومون بالقسط الأكبر من تجارة البحر الأبيض المتوسط مع 
بلاد. فارس ولهند والصين ٠‏ مما نتج عنه أن أصببحت تدمر أكثر مدن سوريا والشرق 
الأمسط ثروة وفخامة . 

حافظ أمراء تدمر على استقلاطهم وحياده لمدة طويلة » وكانوا على صلات ودية مع 
الإمبراطورية الرومانية ى فترة حر وبها مع الفرئيين ودولة الساسان الذين خخلفوهم ىق 
حكم إيران . إلا أن هذا الاستقلال لى يكن من السبل المحافظة عليه حيها اشتد نفوذ 
الأمبراطورية الرومانية فأصبحت تدمر تابعة لرمما لفترة تمكن بعدها « اذيئة » ملك 
تدهر غير المتوسع من الاستقلال بها . وبعسد أن هزم شاهبور الساسانى لقبته الإمبراطورية 
الرومانية بلقب «١‏ ملك الملوك ) حاكم الشرق . وامتد سحكمه من أرمينيا إلى شهال مصر . 

وورثشت هذا اللقب زوحته زنوبيا أو« الزباء العر بية » . واتسعت الدولة فى عهدها 
وشملت سوريا وجزءاً من آسيا الصغرى وشمال اللجزيرة العر بية والاسكندر ية . إلا أن جيوش 
الإمبراطسور أورليان تمكنت من هزيتها فى أنطاكية عام ١/1؟‏ م » وهاتت فى الأسر 
الروماتى , ولقد ببست تدمر ودمرت فى هذه السعر ود ول تقم طا قائمة بعد ذللك . 

وتعتبر اثار تدمر من احسن الأثار السورية البى تاثردت بالتمل الليليسى . وتدلل 
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العابد الااغريقية سعابد بلاد النبرين . وكان التدمريون الأين فى يكن شم تقاليد فنية 
قديمة خاصة بم بميلون إلى العمارة الكلاسيكية 1 راستمخددموا ف ذلك مهندسين اغر يقيين 
ورسانيين . إلا أننا نلاحظ أنه بالرغي من أن طراز الأعمدة والعقود إغريق روبانى 
(ش )١8‏ فإنه يوعد طابع شرق إلى جانب الأسلوب الإمبراطورى . حيث تظهر بالأعمدة 


١م‏ 
لموجودة بالمعبد دعائم حجرية بارزة لوضع تمائيل الأفراد الذين قاموا بأعمال جديرة 
بالتقدير وهذا الأسلوب تدمرى شرق . 
النحت : 

تتميز مديئة تدمر بهاثيل تبر زمن الواح جنائزية وجدت ق مدافهم . ولقد ساعدت 
هذه الألواح الفريدة على معرفتنا بشكل رجال ونساء الطبقة الحاكمة فى المدينة . 
ويتضح من لوحة حجرية كانت تستعمل كشاهد لقبر سيدة ((ش 54 )»تأثر الفنان 
بالأسلوب الشرق فى تسجيله لثنيات النسبج وتوضيحه شكل المصاغ الذى يدل على 
الثرف . وفى بعض الأحيان كان شكل المتوفى بنقش مع عائلته فى لوحة واحدة »كما كان 
الاسم يكتب باللغتين السورية والإغريقية . ولقد أثر أسلوب ندمر بعد ذلك فى الفن 
البيزنطى . 

وقد عثر فى مدينة حمص الواقعة بالغرب من تدمر على خوذة معدنية على هيثة 
وجه ادمى (ش "٠‏ ) وهذه الخوذة مصنوعة من الحديد. والفضة . واستعمال معادن 
مختلفة فى عمل فنى واحد هو أسلوب اشتبر به الحيثيون فى الأناضول قبل ذلك . 
ويمكن أن تعتبر هذه العخوذة مثال لفترة مبكرة من فن تدمر حيث إن المسافة بين تدمر 
وحمص تبلغ حوالى مائة وتخمسين كيلومترا . 


دورا أوربا : 

أنشأ مدينة دورا أحد قواد الاسكندر المقدونى فى الصحراء السورية عند منتصف 
مر الفرات شهال مدينة مارى . ولقد نشأت هذه المستعمرة اليلينسية فى حوالى عام 
٠‏ قى . م . وكانت مركزاً للقوافل الى تخترق اسيا الصغرى فى طريقها إلى إيران 
والهند فى عهد السلوقيين » ثم وقعت فى أيدى الفرس فى عهد الأسرة الفرئية . واستخدمها 
الرومان كحصن ضد الفرئيين على حدود الإمبراطورية من جهة بر الفرات بعد عصر 
الأمبراطور تراجان » واحتلها الساسانيون فى عام م ودمرت بعد عام 50١‏ م . 

احتوت هذه المدينة على معابد للالهة الإغر يقية والرومانية والهة بلاد النورين وإيران 


رفير 

وسوريا » بالاضافة إلى اللمذ قوافل تدمر والاطهة العر بية . كذلك عثر فى هذه المدينة على 
معبد يبودى ومنزل كان يقم به جالية مسيحية تقم طقوسها الدينية فيه . ويتوسط هذا 
المنزل فناء مكشوف وتغطى جدران هذه المانى تصاوير جدارية ملونة . 


التصاوير الجدارية : 


وترجع أهمية مدينة دورا إلى التصاوير الجدارية الى تغطى جدران المانى الدينية ) 
لدرجة أن أطلق علها بوبى الشرق . وتنسب هذه التصاوير إلى العهود المختلفة 
الى مرت بها المدينة » ويغلب على فنها الهيليستى كثير من الاساليب الشرقية . 

ومن أهم الصورالتى وجدت فى معبد الآلحة التدمرية صورة ترجع إلى حوالى 80 م 
تصو ركهنة عارسون الطقوس الدينية ( ش )١١‏ ونلاحظ ف رسم هؤلاء الأشخاص 
أنهم واقفون فى وضع المواجهة وهذا تأثير من الفن الفرثى الإيرائى . ولقد وقعت هذه 
المدينة فى قبضة الفرثيين فى القرن الأول الميلادى . 

وتختلف موضوعات التصاوير الخدارية الموجودة على -جدران المعبد الببودى عن 
الموضوعات السايقة حيث غطيت الحدران عوضوعات من كتاب « العهد القديم / 
ويرجم تاريخها إلى حوالى 48؟ م . ونالاحظ فى إحدى هذه الصور قصة النى موسى 
عندما وضع فى سلة فى الهر وهورضيع ( ش #١‏ ب ) ورأته أبنة فرعون فأمرت خادمها 
باحضار السلة . وتظهر الأميرة مرة أخحرى تستحطف فرعون مصر لعدم قتل الطفل وإعطائه 
إياها . وهذا الأسلوب القصصى عن طريق التكرار مستمد من الشرق . 

وإذا كنا قد لاحظنا أن تصاوير الآلة التدمرية متأئرة بالشرق » نجد أن صور 
المعبد اليبودى بها عدة أنماط . فالطابع الميلنستى يظهر بصفة خخاصة فى الصورة المليئة 
يحركة الأشخاص ففى الخلفية المعمارية . كما يتضح التأثير الإغريق فى رسم بعض 
الأشخاص ركز ثقلهم على قدم واحدة . ويظهر التأثير الشرق افر فى رسم الأشخاص 

بوضع المواجهة وى المبالغة ى إظهار ثنيات الى السورى الرومالى . 


. مديئة بومبى تقع بالقرب من نابولى بإيطاليا وتشتير بالتقارير امجدارية‎ )١( 


رذق 


مدينة البتراء : 

نشات هذه المدينة قرب العقبة فى الصحراء السورية الواقعة ى شرق الأردن 
وعرف سكانها العرب فى العصر الميليستتى باسم الأنباط . وكانت مركزاً هاما من مرا كز 
القوافل التجارية بين الخزيرة العر بية 0 ٠‏ وعظ شأن اه النبطية فى أاواخر القرن 
لرابع قبل الميلاد » حيث نجحوا فى صد ههجوم أحد خلفاء الإسكندر فى عام 11" ق ع 
واشتبر من أمرائهم ف القرن الثانى قبل الميلاد الحارث وعبادة . وأصبحوا قوة هامة ىق 
لقرن الاول الميلادى بعدما انتزعوا جزءا من سوريا من ايدى السلوقيين فى حوالى عام 
هم ق.م . وأصبحت البتراء ولاية رومانية بعد أل استولى عليها الامبراطور تراجان 
عام ٠١9‏ م . 


العمارة : 


أظهر الأنباط تفوقاً كبيراً فى فن العمارة وكانت عمائره تشتمل على المعابد والقبور . 
كانت ت المعابد عبارة عن مساحات مستطيلة مسورة يضعون فيها أصنامهم الحجرية . 
إلا أنهم ابتكر وا نموذجاً فريداً فى عمارة قبورملوكهم الى حفر وها فى الصخور( ش ”" ) 
حيثث ره نحت بارز به أعمدة وفتحات هيلينستية الطراز مجعلها تبدوكانما 
عمارة مبنية . وتعوف هله المقبرة بام «والخزنة » . وريما أتى ملكهم ١‏ الحارث ) 
بالصناع السوربين إلى العاصمة فأدخلوا معهم هذا الأسلوب الإغريى الرومانى . 

وجدت مقابر مشاببة لهذه المعابد فى مدينة « صالح » الواقعة فى الجحهة الشمالية من 
طريق القوافل . وتذكرنا هذه القبور المحفورة ذات الواجهة المعمارية بقبور ملوك 
الاكمنيين الفرس . ولقد اقتبست جرش وعمان من العمارة الرومانية إلا أن آثار البتراء 
المعمارية تفوق هذه الآثار . 

أما فن النحت فقد عثر منه عل بقايا تماثيل كاملة بالقرب من البتراء إلا أن 
طرازها لا يتميز بأى طابع خاص . 


العصًا الثالن*-ت 
الجزر العربية 
| - شبه الجزيرة العربية 


نشأ ى.جنوب الحزيرة العربية قبل قيام مدن القوافل التجارية الإغريقية مدن 
أقاء فيبا العرس الذين كانوا يشتغلون بالتجارة وتصدير الحاصلات والعطارات إلى 
الأسواق الشمالية فى مصر وسوريا . وتعرف هذه المنطقة حاليا باليمن . ولقد تمتعت 
هذه المنطقة بحضارة قديمة منذ عام ٠٠٠١‏ ق . م . وكانت قبائل سبأ('؟ ساكنوها 
يشيدون المان والمصارف » ويشبد على ذلك سد مأرب العظيم الذى يرجع إلى الألف 
الأول قبل الميلاد . ولقد تسبب الرخاء الذى تمتعت به اليمن عن طريق التجارة فى . 
جعلها مطمعاً لجيرانها الأقوياء » فحارب الأشوريون «البابليون على التوالى قبائل سبأ 
ف القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد . 
وتدل الحفريات الى أجريت ف المدن اليمنية على أن أهم حقبة حضارية لقبائل 
سبا تقع فى الفترة ما بين عام ٠ه"‏ إلى عام ٠ه‏ فق . م . وهى الفثرة الى تلت غزرو 
الاسكندر المقدونى لبلاد الشرق الأوسط وانتشرت الهيلينستية فيها ('2 . وكانت السفن 
المصرية البطلمية ترابط فى البحر الأحمر فوصلت اليلينستية إلى اليمن عن طريق 
الإسكندرية . 
لم يكن التأثير الهيلينستى قويًا فى عمارة جنوب الجزيرة العربية فى عصر خلفاء 
الإاسكندر» ومن هذه الفترة يُوجد عمود ذوطراز إغريق فى مسجد فى مدينة صنعاء نقل 
من معبد قديم كان قأعا فى المديئة فى تلك الفترة . إلا أن التأثير الهيلينستى ينتشر بصورة 
)١(‏ قبائل سبأ تنسب إلى سيبا بن قحطان حفيد إبراهم . 


(1) جمع تيوفر استوس الاغريق فى القرن الثالث تقارير العلماء الذين أرسلهم الإسكندر إلى هذه البلاد 
لدراسة الأعشاب والعطور العر بية . 


3 


8 

أوضح ف العصر الرصانى . وذلك لأن الرومان تغلغلوا فى قلب الجزيرة العربية أكثر 
من الاغريق . فى عام 4؟ ق . م غزا اليوس كالوس جنوب شبه الجزيرة العربية . 
و عام ٠١6‏ احتل تراجان مدينة البتراء العر بية واقام حامية رومانية حولحا » كما 
وجدت مرا كز رممانية ى بصره وجيرش وتدمر . 

بظهر التاثير الهيلينستى الرومانى فى أجزاء من أعمدة عثر عليها فى شبه الجزيرة 
العر بية محفوظة حاليا بمتحف اسطتبول . وتذ كرنا زنخارف تفر يعات العنب والحيوانات 
المنقوشة على الأعمدة بالتأثير الرومانى الذى وجد فى معبد مديئة بعلبك فى القرن الثانى 
الميلادى أو بعد ذلك . إلا أن التأثير الرومانى الذى وصل إلى اليمن كان فى هذه المرة عن 
طزيق سوريا . 

ونلاحظ تأثير الفن الإغريق الرهانى بصورة أوضح فى فن النحت حيث تبدو 
الالغة البمنية فى ثياب ذات طراز إغريى رهانى . فنجد مثلا تمثال الإله اللات مرتدياً 
ثياباً من هذا الطراز » كما يظهر منات إله مكة المفضل على هيئة إله شمسى هيلنستى . 

ينعكس الأسلوب الميلستنى على شواهد القبور أيضاً » ويتضح ذلك فى شاهد 
قبر تبرز منه نحت لسيدة تدعى ١‏ عبان ؛ يرجع إلى القرن الثالى الميلدى (ش *"م) 
ونلاحظ فق هذا النحت المسحة الميلنستية الى وجدت فى النحت الحنائزى التدمرى , 
ولقد صادف الأسلوب الميلينستى الذى يتميز بالحركة نجاحاً عند الفنان العربى الدى 
م يكن يعرفه قبل ذلك » فأقبل على تقليده بكثرة . ويظهر ذلك فى نقش بارز على 
حجر من البازلت حاليا فى متحف أسطنبول » ويرجع نسبته إلى القرن الأول ى . م ؛ 
بصور رجلا ممتطياً جواداً فى وضع متحرك . 

اشتهريث» قبائل سبأ بالصناعات المعدنية وكانت الألواح المعدنية تستعمل فى تغطية 
الأبواب الخشبية . ويظهر النمط الهيلنستى فى كثير من الأشغال المعدنية » ويتضح ذلك 
فى زوج من التاثيل البرونزية عثر عليها فى تمنا » حيث يصو ركل منبها كيوبيد ممتطياً 
أسداً . ولو أن الكتابة المنقوشة عليهما تدل عل أنهما من صناعة محلية فإن الأصول 
التى نقلت منها كانت نماذج من الإسكندرية . وينضح ى رأس من البر ونز با متحف 


م 
البريطانى - وترجع إلى القرن الثانى الميلادى - (ش 84) أن الأسلوب مستمد من 
أصول كلاسيكية مع بقاء طابع شرق محلى يظهر فى الوجه . 

وفى نختامنا لدراسة اثار الحنوب فى الجزيرة العر بية فى الفترة الهيلنستية يحب الا نغفل 
الإشارة إلى النقوش الكتابية الى استخدمتها قبائل سبأ والحمور يون فى ذخرفة أعماطضم 
الفنية . ولقد انتقل هذا الأسلوب من العصور الوثنية العربية إلى الفنون الاسلامية . 


ب - الكويت والبحرين 


ذكر المؤرخ الإغريى ١‏ أريان » الذى دون التاريخ الإغريّى عام 10١‏ م » أن 
الإسكندر الأكبر أختضع لسلطانه جزيرتين فى الخليج العربى على مقربة من مصب 
الفرات وأمر بإنشاء بعض المدن الساحلية والقلاع بهما لسكنى جنوده . كما ذكر أن 
الجزيرة الصغرى كان بها معبد للاله أَرتميس » وأن الإسكندر أطلق على الجزيرة الصغرى 
اسم إيكاروس » وعلى الكبرى تيلوس . 

ويرجح العلماء من الآثار التى عثر عليها فى الجحزيرتين » أن إيكاروس الصغيرة هى 
جزيرة فيلكة الكويتية » وأن البحرين هى جزيرة تيلوس . وإقد دلت عمليات التثقيب 
التى قامت بها البعثة الداتمركية فى الحزيرتين على أنهما كانتا مركز ين ثقافيين إداريين فى 
العصر السلوق اليلينى2١2‏ » كما ساعد موقعهما الجغرافى على كونبما من أهم مرا كز 
التجارة | بين الشرق والغرب . 

وق القرن الرابع الميلادى وقعت البحرين البّى كانت تعرف بأسم وال ) فى 

تلك الفترة تحت سيطرة شاهورالساسانى الذى استولى على جزء كبير من الساحل العربى . 

وتدل الأثار التى. عثر عليبا ف جزيرة فيلكه على أن الخزيرة كانت واقعة .نحث 
لفوذ الدولة السلوقية في العصر الهيلينستى : حبث عار بها على قطعة من الحجر المنقوش عليه 
بالأحرف الإغريقية رسالة موجهة من ملك الم يلكر اسمه إلى أهل إيكار وس ٠‏ يقد 
استلج من أسلوب نفش الحروف أن المللك غالياً هو سلوفس الثالى , 
6-67.)١١9 7‏ ,2 - تتأسعطمظ : مااع م وعدنول 


ا 

ويؤيد هذا الزعم مجموعة من العملات الفضية والنحاسية عثر عليها فى الجزيرة 

حيث وجد على إحداها نقش بامم الإسكندرفى عهد سلوقس الأول حوالى 71٠١‏ ١٠م‏ 

ق . م . كما وجدت قطعتان نحاسيتان من عهد أنطيوكس الثالث الذى حكم الدولة 

السلوقية فى الفترة ؟” - 1817 ق . م . كذلك عثر على قطعة تحمل صورة أنطيوكس 

الثالث ورا تكون سكت فى سوريا . وتظهر هذه العملات السلوقية فى جزيرة البحرين 
أيضاً ونجد فى بعضبا صور الاسكندر المقدوى . 


العمارة : 


وقعمت هاتان اللحزيرتان العر بيتان تحت السيطرة الرومانية الى ورت الدولة 
الهيلينستية فى الشرق الأوسط . وكشفت الحفريات الى تمت فى الجحريرتين عن آثار وثيقة 
الصلة بآثار الشرق الأوسط اليلنستية الرممانية . 

فمثر فى جزيرة فيلكه على آثار قلعة مر بعة طول ضلعها حوالى 7١‏ متراً » وبكل 
ركن من أركانها الأر بعة يوجد برج مربع . وينفذ الزائر إلى القلعة عن طريق بوابتين 
إحداهما بالجهة الثمالية والأخرى بالجهة الجنوبية . ويحتوى الحزء الشرق من القلعة 
على معبدين أحداهما كبير والآخر صغير . ويشغل الحزء الغرلى آثار مساكن . وتدل 
ليعجات الأعمدة الى وجدت بالمعبد الكبير على أنه كان من الطراز الأيونى ١(ش‏ ه") 
على حين تدل تيجان الأعمدة التى عثر عليها فى المعبد الصغير أنه كان من الطراز الدورى . 
ويْذْ كرنا النقوش المنحوتة فى قاعدة العمود بالأعمدة الفارسية الى وجدت فى برسيبوليس . 

وتدل الآثار التى عثر عليها فى موقع المعبد أنه كان مشيداً على الطريقة الهندسية 
الإغريقية للالهة الاغريقية » حبث عثر على المذبح خارج المعبد . وربما شيد هذان 
المعبدان فى عصر الاسكندر الأكبر أو فى عهد أحد نخلفائه السلوقيين الذين أكثر وا من 
المرا "كر الهيليئية فى فثرة حكمهم لنشر الثقافة الهيلينية , 


البحعت ' 


وجدث فى حفريات جز يرة فيلكه قوالب كثيرة من الأجر فى إحدى غرف منزل »؛ 
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وعندما صبت هذه القوالب نتج عنها تماثيل لشخصيات آدمية رجح الباحثون نسبة 
أحدها إلى الاسكندرالمقدينى » كما نسب أحد الهاثيل النسائية إلى إلهة النصر الاغريقية . 

كذلك عثر على تماثيل من الطين الحروق يظهر فيها أسلوب من النحت الميلينى ؛ 
ويوضح ذلك تمثال ربما يمثل الإلة أفروديت ( ش 5”) ورأس تمثال صغير ربما بمثل 
املك الاسكندر أو أحد الملوك السلوقيين . 

وبمثل طراز الفترة التالية تمثال من الطين المحروق يصور ملكا فى وضع جالس 
(ش 07" ) وتذكرنا لحيته وزيه بهَاثيل ملوك العرب الذين حكموا الحضر فى القرن 
الأول الميلادى . 


اعصت رار 
شمال أفريقيا 


تعتبر منطقة شهال أفريقيا أكثر الولايات الرومانية الواقعة فى جنوب البحر الأبيض 
المتوسط ثراء فى تعدد الأثار الرومانية . وتساعد دراسة هذه الآثار على معرفة طراز العهد 
الرومانى الشرق الذى لم يعثر على آثاركافية له فى, منطقة الشرق الأوسط . 

بعد أن تم لروها القضاء على قرطاج مركز الفينيقيين » فى -الحرب الفينيقية 
الثالثة ١45-149‏ ق . م) » بدأت تتدخل فى شؤون البلاد الؤاقغة على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط . وكان بحكم أفريقيا الثهالية ى تلك الفترة. ملوك محليون 
كانوا قد فقدوا نفوذه, المطلق بسبب احتلال الفينيقيين لبلادهم . حيتث كان الفينيقيون 
يمسكون بزمام السلطة فى المنطقة الى تشمل تونس الآن وجزءاً من ولاية قستنطيئة . أما 
بقبة شهال أفريقيا فكانت مقسمة إلى عدة ممالك يحكمها ملوك برابره تحت إشراف 
فرطاج أو بتحالف معها . 

وكان مسينا ملك نوميديه ( الجزائر حالياً) قد تمكن بانحيازه إلى الجانب الروانى 
ضد قرطاج من إقامة مملكة نوميدية كبيرة تمتد من مراكش (المغرب ) إلى برقه 
( ليبيا ) . وذلك بعد ان امرت روما قرطاح بتسليمه المدن الطرابلسية الى كانت 
تحت حكمه . إلا أن مسينا توى فى السنة الأولى من الحرب الفينيقية الثالثة فى عام 
1644 ىق ٠‏ مم . 

وقد-حاول حفيده ١‏ يوغرتا » مناهضة الحكم الرومانى فى شهال أفريقيا » فنشبت 
بينه وبين روما حر وبا جديدة اننبت أسره عام ٠١4‏ ق . م . وشنقه فى رهبا . وى فترة 
التزاع الى قامت بين بومى ويوليوس قيصر فق عام 44 ق . م . انحاز الملك « يوبا 
الأول » ملك نوميديه إلى جانب بومبى . إلا أن قيصر تمكن من إنزال جنوده فى تونس 
بعد أن تم له النصرعلى خصمه فى عام 48 ق . م . 
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انتبزت المدن الطرابلسية « لبده وصبراته وأويا » فرصة المنازعات القاعة بين رمما 
والدولة النوميدية فوقعت معاهدة صداقة مع روما نالت على أثرها نوعا من الاستقلال 

الذاق . 
حلت رمما محل قرطاج : حك شال أفريقيا فى عهد يوليوس قيصر الذى 
أعاد تنظيم شهال أفريقيا بعد أن أزال المملكة النوميدية من الوجود . وجعل قيصر 
الرء الأكير من أقاليم شال أفر يقبا ولائة رممانية باسم افريقيا الحديدة وعين عليها 
حا كما رممانيا . 
ولقد كانت روما تترقب الفرصة لبسط نفوذها كاملا عل ثمال أفريقيا » ونجحت 
فى مد حكمها إلى شهال أفريقيا كله بعد انتصار أكتافيوس على أنطونيوس فى معركة 
أكتيوم وز زواك حكم, البطالمة لولاية برقة . 
وباستتئناء ولابة أفر يقبا الحديدة الر ومانية » ترك الر ومانث حكم بقية البلاد الأفر بقية 
الى ملوكها المحليين فأعاد | كتافيوس ( أغسطس ) تكوين المملكة النوميدية ؛ ووضع 
على عرشها عام ؟ ق . م الأمير يوبا الثانى ليكون واليا على عرش أجداده . 
وكان هذا الملك قد نشأ وتربى تحت رعاية أغسطس فى رمها وتزوج من ابنة 
كيلوباترة من أنطونيو » ولذلك تسربت الديانة المصرية إلى تونس والجزائر عن طريق 
هذه الملكة . 
كانت هذه الدولة آخر مملكة وطنية حكمت شهال أفريقيا قبل الحكم الر ومانى 
المباشر. ولقد استمر الاحتلال الر ومانى لشمال أفريقيا حتّى سقوط رمما على يد الفندال . 
وبميز عهد تراجان (98 ١١-‏ ) بانتعاش سيامى كما ازدهرت البلاد بصفة خاصة 
فى عهد الامبراطور سبتميوس سويرس 73١١ - ١9#‏ . 


لسا ' 


عرفت ليبيا الغربية عند الإغريق باسم « تريبوليس » » وعربت إلى اسمها الحالى 
طرابلس . وتضم منطقة طرابلس ثلاث مدن رئيسية : ١‏ لبده الكبرى ) - وعرفت عند 
الرهمان باسم لبتس ما جنا - ١‏ وأويا » - طرابلس الحالية - « وصبراتة » الواقعة غرب 
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مديئة طرابلس . وتميزت مديئة لبده من بين مدن المنطقة بأنها كانت مركراً تجار يا هاماً 
فى العهود الفينيقية والرومانية » كما كانت لها عملة نقدية خاصة فى عهد الامبراطور 
أغسطس وخليفته طبير يوس . ونالت مديئة لبدة ازدهاراً واضحاً فى عهد الامبراطور 
سبتميوس سويروس ( 18 - 3١١‏ م) الذى يرجح أنه كان من أصل ليى . 

كان تقسيم مدينة لبده يشبه كثيرا تخطيط المدن الرومانية » وازداد نمو المدينة 
واتساعها باههام الأباطرة بها . وانشأ بها أحد أثرياء المدينة مسرحاً قدمه إلى الامبراطور 
أغسطس . وكان على هيئة مدرج نصف دائرى وأقيم على جانبى المسرح تمثالان 
للالهة ديونيسوس وهرقل المكلفان بحماية لبده . 

توللى إنشاء المبانى فى عهود الأباطرة الرومان ويمكن أن ميز من بينها مبنى 
« الكلكيديكوم » مملعباً مدرجاً . وأقام تراجان بالمديئة ميداناً وقوس نصر وبازيليكا : 
كما شيد بها هادريان حمامات ضخمة بين عامى ١75‏ - /الا١‏ , 

وقد حظيت لبدة باهّام عمرالى خاص من الامبراطور سبتميوس سو يروس الذدى 
ينتسب إلى المدينة وابنه كاركالا » فشيد بها الأول بازيليكا (ش 8" )١‏ (أتمها 
ابنه ) وميداناً . 

وتعتبر بازيليكا لبده من أفخر الآثار الباقية بها . ويزين الأعمدة المرمرية المتصلة 
بالجدران زنارف جميلة بها عناص رآدمية مع عناقيد العنب وأوراق الأكنتس (ش #8 ب) 
وتتشابه هذه الزخارف مع الزخارف المنقوشة على دعائم معبد بعلبك . وربما استعان 
سويرس بنحانى أحجار من سوريا فى أعمال البناء الكثيرة التى قام بها لتجميل 
مسقط رأسه . ظ 

وتتميز مدينة صراته ثالى مدن اقليم طرابلس باثار متعددة ترجع الى القرئين الأول 
والثافى من تأسيس الامبراطورية الرومانية . وكشفت أعمال الحفائر عن مسرح 
(ش 4") وبازيليكا وميدان أسوة بما هومتبع فى المدن الرومانية . 

وبالاضافة إلى الآثار السابقة عثر فى شرق طرابلس على آثار إغريقية ورممانية 
فى مدينتى قورينه وطلميثه بولاية برقه وكانت هذه المدينة الأخيرة تابعة للبطالمة . وأطلق 


عليها بطليمويس الثالث سمه بعد أن روج من ١‏ بربيق ) أميرة قورلسه . وازدهرت مل بنة 


1 
طليموس ف العهدين البطلمى «الرومانى الذى بدأ عام 4/ا ق . م . 
انتشرت الفنون الهيلينستية من الإسكندرية إلى المرا كز الاغريقية الاخرى . ولقد 
عثر فى طلميئة على قصر هيلينستى وميدان ومسرح . ويحتوى متتحف المدينة على مجموعة 
من الفسيفساء كانت تزخرف البالى ٠»‏ وتظهر بها زنخارف نيلية بها اسماك وطيور . 
وتتميز مدينة قورينه حالياً و شحات » بآثار إغريقية ورومانية بديعة . فقد عثر 
بها على معابد ترجع إلى العصر الاغر يق للالهة باخوس وهرمس كما عثر بها على معبد 
الآلحة زيورس من الطراز الدورى ومن أهم آثار المدينة حمامات انشئت فى عهد 
تراجان ورممت قى عهد هادريان »© مسارح وأقواس نصر. ويصم متحف قور ينه 
عددأمن التاثيل ( ش 4١‏ ) التى عثر عليها فى المدينة . ويتضح من دراستها أنها تذكرنا 
ناثيل الالهة أفروديت الاغريقية . 


الجزائر وتونس : 

وما يؤيد إنتقال الثقافة والتقاليد الهيلينستية من الشرق إلى شمال أفر بقية عن طر بق 
الإاسكندرية منذ العصر البطلمى . تمثال من البرونز يصور ايروس (ش )1١‏ عبر 
عليه فى مياه شاطى مديئة مهدية ويوجد حالياً عمتحف باردو بتونس . 

وظهرت آثار هذه الثقافة فى العصر الروماى فى فترة حكم المللك « يوبا الثانى ) 
الذى اختار مدينة شرشال - حالياً الجزائر - لتكون عاصمة له . ولأن هذا الملك ترنى 
فى رهما نحد أنه حرص على نشر الفنون الرومانية فى عاصمته فشيد بها معبدا ومسرحاً 
وحماماً ومدرجات وبازيليكا وأقواس نصر . واقتبس المهندسون والمثالون الذين استعان 
مجم من فنون رمما وأثينا والاسكندرية . 

وانتشرت الفنرن الرومانية فى مراكز مملكة «يوبا الثانى ) » تيبازا وقرطاج 
وطنجة ولا زادت أهمية أفريقيا فى عصر الامبراطور تراجان لكونبا المورد الذى يرسل 
الفمح إلى الامبراطورية » انتشرت العمائر الرومانية فى المرا كز تيمقاد وتبديس ولا مبيز 
وتيبازه ويجملاى وجميلة . 

وقد كشفت الحفريات الى تمت فى مديئة تيمقاد على ان المدينة كان بها حمامات 


و 
ومكتبة وقوس نصر أقامه الأمبراطور تراجان وش ؟4 ) . وكانت هذه المديئة رباطا 
للجنود فى أول الأمرثم تحولت إلى مدينة كبيرة بعد ذلك . كما نحتوى مدينة تبسه على 
معبد ر ومانى وقوس نصر اقامه الامبراطور كرا كالا . 

عثر فى المراكز التونسية أيضاً على عمائر إغريقية ر ومانية » ويتضح ذلك فى آثار 
مدينة قرطاج الى ازدهرت فى القرن الثانى الميلادى ع فعثر بها على معبد للاله ابولو 
وحمامات بمسارح (ش 49 ) » وكانت تزين هذه العمائر أعمدة ذات تيجان 
كورنيثية ((ش "4 ) . 

كان لمصر تاثير واضح فى فنون عاصمة الملك يوبا الثانى المتروج من ابنة كليوباترة 
السابعة » حيث عتر فى مدينة شرشال على تماثيل للإلهة المصرية ايريس مرتدية زيا 
رهانيا وش 44 ) » كما عثر على أوان ومسكوكات من بينها قطعة ذهبية منقوشة بصورة 
الملكة كليو بائره السابعة . 

ومن أجمل ما عثر عليه فى هذه المدن من الفنون الرومانية » زخارف الفسيفساء 
الى تحتفظ متاحف تونس والحزائر بمجموعات كبيرة منها . ولقّد عثر فى مدينة شرشال 
على فسيفساء توضح شكل العمائر المدنية الرومانية . ولقد انتقل طراز فسيفساء الاسكندربة 
إلى شهال البلاد التونسية فى أول الأمر » لذلك كانت الزخارف الأول تشتمل على 
الموضوعات الئيلية المفضلة فى الاسكندرية . 

وكان هر ما أنتجته تونس هو فن الفسيفساء » وقد عرف القرطاجنيون هذا الفن 
عن طر يق اليونان منذ القرن الثالث ق . م . وظهرت اثار منه فى مديئة كركوان وبعض 
منازل قسرطاج القديمة قبل تدميرها وإنشاء مدينة رومانية على أنقاضها . وذاع صيت 
المدينة بصفة خاصة فى القرن الرابع وكان لفسيفسائها طابع خاص . ويتضح ذلك فى 
أرضية عثر عليها فى منزل تصور قصروحديقة السيد جوليوس ( ش 48 ) صاحب المنزل . 

ولا تقل فسيفساء المراكز الحزائرية فى جمال الموضوعات عن المراكز التونسية » 
ويتضح ذلك ق فسيفساء عثر علبها ق منزل ف مدينة لامبيز تصور حوريات على 
ظهر حيوانات بحرية خرافية ١.‏ ش 45 ) . وهذه من المواضيع الى انتشرت فى زخارف 
الفن الاغريق الرهمانى فى الشرق الأسط . 
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١‏ شكا ه"ا) أجزاء من عمود عير عليه فى معبد ى جزيرة فيلكة 
الكويت ) ويلاحظ التاج الأيونى والقاعدة التى تذكرثا زخخار: 
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(شكل ه4) فسيفساء عثر عليها فى قرطاج تصور ضيعة السيد جوليوس مما تحتويه من عبان 
ح 1 1 
وأشجار يحوانات . القرن الثانى أوالثالث بعد الميلاد - حاليا متحف باردو . تونس 


لجاب الشاف 
العصر المسيحى فى الشرق ( القرن الرابع 
القرن الخامس عشر الميلادى ) 

تمهيد تاربخى : 

ظهر الدين المسيحى فى فلسطين فى أوائل عهد الإمبراطور كاليجول (/ا" - 4١‏ م) 
وانتشر ى خلال الخمسة قرون التالية بين شعوب الإمبراطورية الرومانية . ولقد عارضت 
الدولة الحاكمة بطبيعة الحال الدين الجديد » وبدأث سلسلة من الاضطهادات 
منذ عصر الإمبراطور نيرون ( 58-04 م) . وكثر الاضطهاد فى القرن الثالث وأوائل 
الرابع فى عهد الاباطرة دسيوس (59؟- 55١‏ م) وفاليريان (لاه؟ -58؟ م) . 
إلا أن التنكيل بلغ أشده فى عهد دقلديانوس ( 784 - "٠6‏ م ) الذى أصدر مرسوماً 
بذلك عام "٠#‏ م . وقلت هذه الاضطهادات بالتدريج فى أنحاء الإمبراطورية فى 
الغرب بعسد استقالة دقلديانوس » وف الشرق بعد المرسوم الذى أصدره جالير يوس 
عام 51١‏ م. 

وعندما تولى قسطنطين (05:"- /الا م) حكم الإمبراطورية » ترك الحرية 
كاملة لممارسة الدين الحديد » وذلك بعد انتصاره على معارضيه وإصدار مرسوم ميلاك 
عام 1" م . وبالرغم من أن قسطنطين كان متعاطفاً مع الدين الجديد » فإنه لم يعتنقه 
إلا بعد عام 884 م . وبذلك صار الدين المسيحى تقريباً دين الدولة الرسمى . 

قل قسطنطين مركز حكم الإمبراطورية الرومانية الموحدة من روا إلى الشرق ؛ 
واختار مدينة بيزنطة لتكون موقعاً للعاصمة الجحديدة البّى أطلق عليبا القسطنطينية . 
تولى حكم الإمبراطورية بعد أسرة قسطنطين » ثيودوسيوس العظيم ( 50/4 - 60" م ) 
الذى احيا المسيحبة واصدر مرسوما بإغلاق المعابد الوئنية . وكان اخر الاباطرة الذين 
حكموا إمبراطورية موحدة امندت من فرنسا فى الغرب إلى بغداد فى الشرق » حيث 
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انقسمت الاإمبراطورية بعد وفاته بين أبنائه إلى شرقية عاصمتها القسطنطينة وغر بية 
عاصمتها روما . وكانت بلاد الشرق الأوسط تابعة للإمبراطورية الشرقية . 

وبها سببت الحروب الى خاضتها الإمبراطورية الغربية مع أعدائها إنبيارها » نجد 
أن الإمبراطورية الشرقية التى لم تحارب إلا الفرس تواصل ازدهارها » وعندما تولى 
جستنيان ( /ا؟ه - 58 ه م ) حكم الامبراطورية الشرقية » كان العام البيزنطى شمل 
شبه جزيرة البلقان فى أوربا وسوريا وبلاد لاناضول فى آسيا » ومصر فى أفريقيا . 
ويعرف عهده بالعهد الذهبى الأول للحضارة البيزنطية 

ويمكن جستئيان من توسيع الامبراطورية بالاستيلاء على شهال أفريقيا وجنوب 
أسبانيا وجزز البليار . إلا أنه انبزم أماء خسرو العظم الحاكم الساسانى . ولقد مخلل 

الدولة البيزنطية حروب مع دولة الساسان الفارسية » كان يبدئ من حدتما 
بعض معاهدات السلام الى كانت توقع بين الاباطرة البيزنطيين والفرس . 

نمكن هرقل ( 54١-51١‏ م) من طرد الفرس من ممتلكات الإمبراطورية . 
إلا أن الأمة الاسلامية التى نشأت فى شبه الجزيرة العربية تمكنت من الاستيلاء على 
سوريا وفلسطين ومصر بعد انتصارها فى موقعة اليرموك . وقد تمكن الإمبراطور ليون 
الثالث 0١لا‏ - 0/5٠‏ م) من صد جوم العرب على القسطنطينة فى عام (/1/11- 
م ) . ولقد بدأ صراع فى عهده بين رجال الكنيسة بين مؤيدين ومعارضين لاستخدام 
التصوير وسيلة فى الإرشاذ الديني بعد إصداره مرسوماً بذلك عام 775 م . إلا أن ابنه 
سطنطين الخامس ( 1/4٠0‏ - هلالا م ) أصلرمرسوماً ثانياً عام 841 م بإعادة الصلة 
بين الكنيسة والفن . وانتهبى النراع فى عام 867 م بواسطة الامبراطورة ثيودررا . 

عادت للامبراطورية أمجادها فى عهد الأسرة المقدونية التى أسسها بازيل الأول 
(/59م- 885 م) سن أشبر حكامها قسطنطين السابع ( 414-41 م) الذى 
أعاد مجد الامبراطورية البيزنطية . وامتدت حدود الدولة حتى روسيا فى عهد بازيل 
الثالى ( 95 ٠١5‏ م) . وتعرف هله الفترة بالعهد الذهى الثاى للحضارة 
والفنون البيزنطية . ظ 

توالى على حكم الدولة البيزنطية عدد من الأسرحتى عام ه4١‏ الذى استولى فيه 


ل 
محمد الفاتح العئانى على القسطنطينية . إلا أن الحضارة والفنون البيزنطية استمر 
ظهورها لعدة قرون قى رسيا وف دول البلقات . 

كان الطراز الفنى الذى أقى فى أعقاب العصر الميلنستى ( الإغريقى الرومان ) 
طرازاً دولياً مسيحياً استمر من القرن الرابع حتى القرن السادس . ولقد تطور هذا الفن 
فى البلاد الغربية وى الشرق وطرات عليه تغيرات ارتبطت كلها بالعقيدة المسيحية 
الجديدة . 

وبطبيعة الحال لم يكن لهذا الفن المسيحى مركز خاص ينبع منه وينسب إليه » 
بل نجد أن الشعوب قد مارسته فى وقت واحد فى مراكز الإمبراطورية المختلفة مثل 
روما والإسكندرية وأنطاكية . . إلخ . وكان الفن المسيحى فى كل من هذه المناطق 
المختلفة متأثراً بأساليب الفن المحلى . ولقد أدى انقسام الإمبراطورية الرهمانية إلى 
شرقبة وغر بية إلى ظهور فن مسيحى شرق عرف بالفن البيزنطى . وسوف نتتتبع ى 
الشرق أيضاً الفنون الميسيحية فى الفن القبطى المصرى والفن المسيحى فى سوريا وشهال 
أفريقيا . 


- 


لفصترالاول 
القسطنطينية - الفن البيزنطى 

كانت بيزئطة التى اختارها قسطنطين لتكون مركزاً للعاصمة الامبراطورية الرومانية 
بدلا من رمما العاصمة القدة الوثنية » هدينة صغيرة ة أنشأها الإغريق عام 56٠‏ ق 7 
على بحر مرمرة . ولقد ساعد موقعها اجغراق ين الشرق والغرب على أن تكون مركراً تجاريا 
هام فى العصر الإغريق الرومانى . وأصبحت للعاصمة الجديدة قسطنطينية 2١(‏ بعد 
أن انتقل إليها قسطنطين فى عام 3 م ؛ نفوذ سياسى ودينى ينافس نفوذ رمما . 
وكانت الثقافة خليطاً من الحضارة الإغريقية الهيلينستية وتأثيرات رهمانية أنى بها 
الرومان النانحون إلى العاصمة المسيحية . وصارت القسطنطينية منذ القرن السادس 
المركز الرئيسى للحضارة والفن البيزنطى حتى سقوطها فى أيدى الأتراك فى منتصف القرن 
الخامس عشر . 

والفن البيزنطى. الذى بدأ مبضته الأولى فى القرن السادس » هو المرحلة المسيحية 
للفن الاإغربى الروماى فى الشرق » أى أنه طراز مشتق من امتزاج عناصر من روما ومن 
العالم الميلينستى مع عناصر شرقية محلية » خضعت بعد انصهارها لتأثيرات من الدين 
الجديد . لذلك يحب على دارس الفن البيزنطى أن يكون ملما بفنون الشرق الأوسط 
التى أثرت فيه . فن بلاد النبرين وإيران انتقلت عناص رمن الفن الساسانى » كما ظهرت 
به عناصر من الفن اطيلينستّ الذى كان منتشراً فى الاسكندرية سوريا وف المدن 
الصحراوية ) ولقد وجدث فى الفن البيزنطى عناصر من الفن الحيثى الذى نشأ فى 
اسيا الصغرى . كما بمكن الرجوع إلى العالم الكلاسيكى فى فن التصوير البيزنطى . 

ولقد ساعد على تكوين الطراز البيزنطى الاإيمان بالدين المسيحى الذى استقرت 
فواعده فى القرن السادس”'؟) فى عهد الامبراطور جستيئيان . . ويمكن مقارنة النبضة 
)١(‏ احتفظ العلساء بالاسم القديم بيزئطة لوصف الثقافة والفنون المسيحية الى ظهرت فى الشرق . 

(1) لم تككن الديانة مستقرة » حيث شجع الامبراطور جوليان ( 51" - 58" م ) على الرجوع إلى الوثنية . 
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الفنية الى ظهرت فى عصره بالازدهار الذى ظهر فى أوربا فى عصر النهضة . ولقد انتاب 
لفن البيزنطى فترة محمول منذ الفترة التى كثر فيها الصراع بين رجال الكنيسة فى القرن 
الثامن حول استخدام الفن كوسيلة إرشاد دينى . إلا أنه ازدهر مرة ثانية فى العهد الذهبى 
الثانى للفن البيزنطى . وكان من أهم مظاهر النشاط الفنى الذى صاحب التغيير الدينى , 
انتشار المانى المسبحية البيزنطية فى المدن المهمة . لذلك جد أن المسيحية لى تقتصر 
على كونها إحدى العوامل التى أثرت فى تطور الفن البيزنطى » بل كانت هم العناصر 
الى كونته . 
العمارة : 
نشطت الحركة المعماربة بعد ظهور المسيحية . ومن أله نشاط ذلك العصر المانى 


الدينية الى داوم الأباطرة عل أقامها لاحياء رسالة الدين ٠‏ وينقسم طراز الممالى الديشة 
إلى قسمين : الأول قبل انتقال العاصمة إلى الشرق «الثانى بعد تشبيد القسطنطيشة 


حيث تظهر فى الفن الرمانى المسبحى تأثيرات شرقمة . 
عمارة الكنيسة : 

عندما انتشرت المسيحية فى عهد قسطنطين كان تصميم العمائر الدينية الأول 
(رسم )١‏ مقتبسا من البازيليكا ارهانية ذات السقف المخشى وليس من المعابد 


_ ش ا ْ 3 ظ 
آ! لدعم عم د ممه من ممم ففة أو ظ 
و2 ا ا 0 9 - 
١‏ 020 
' ل او 


ممع مم ممم ممه مم عمد مر 


( رسم | ) تصمم كنيسة القديس بطرس القديمة بروما 


4 
الوئنية . وذلك لأن البازيليكا الى كانت تستخدم لأغراض دنيوية » يوجد بها من 
الداخل مكان متسع يصلح للاجتاعات بعكس المعابد الوثنية الى كانت طقوس 
العبادة تقام خارجها . ولقد أطلق على هذا النوع من الكنائس ( ش 49 ) ١‏ الكنيسة 

البازيليكية ) . 

وبعد انتقال عاصمة الدولة الرومانية الى بيزنطة » ظلت البازيليكات ١ش‏ 48 ) 
الطراز السائد فى أوربا حتى آخر القرن الثامن » على حين نشأ فى الدولة الشرقية الطراز 
البيزنطى منذ القرن السادس ٠‏ ظل سائداً إلى وقت فتح العثانيين القسطنطيئية . 


| ( سم ب ) 
() تصمم مببى الْقديسان سرجيوس و باحوس (82551--7107ه ) 
ظ صورة منقولة عن دهيو و بز ولد ْ 


كانت العمائر الدينية الى شيدت فى القرن السادس فى أنحاء الامبراطورية 
الرومانية تنقسم إلى أربعة طرز مختلفة : )١(‏ الكنيسة البازيليكية ذات السقف 
الخشى مثل كنيسة القديسة مارى بالقسطنطينية وكنيسة القديس ابولينار فى رافينا » 
(ش 5(.)49؟) المانى البى تعتمد على تصمم مركزى مثل مبالى التعميد المستديرة 
أو المتعددة الاضلاع مثل مببى القديسيّن سرجيوس وباخوس فى القسطنطينة (5؟ه - 
للدم ) (رسم ب ) و( شن 8١‏ ) وكنيسة القديس فيتال فى رافينا.() الكنيسة 
المغطاة بقبة مثل كنيستى القديسة إيرين 497 م والقديسة صوفيا (9ه - )0.٠‏ 
بالقسطنطينية ( رسم ) . وكان هذا الطراز مقتبساً من الطرازين السابقين . (4 ) 
الكنيسة الى يعتمد تصميمها على الصليب الإغريق المتساوى الأضلاع . وهذا طراز 
يزنطى صرف ظهر فى القرن, السادس وفيه تعلو قبة مركز تقاطع أضلاع الصليب 
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( رسم <) تصمم وقطاع ق كنيسة القديسة صوفياء 
القسطئطينية . ( منقول عن جرلت » سيبل ) 


تعتبر كنيسة القديسة صوفيا (ش 0١‏ ) أعظم العمائر التى شيدها الإمبراطور 
جستشان عند تعميره للعاصمة . وكانلت تعد ىق تلك الفثرة مفخرة العمارة البيزنطية 
كما أن لها أهمية خاصة فى تاريخ العمارة للابتكارات الى ظهرت بها . ولقد ذاع صيتها 
وعرفت أسماء مصميها الاغريق”'؟ . وقد تحولت إلى مسجد بعد الفتح العهانى وأضيف 
إلبها أر بعة مآذن كما غطيت زخارف الفسيفساء المصورة بطبقة من الجير الأييض 

يتضح من دراسة كنيسة أياصوفيا أن تصميمها يجمع بين عناصر مختلفة . فيظهر 
ا انحور الطول المعروف فى الكنائس البازيليكية » إلا آن الجزء المتوسط من الرواق 


. هدم الأتراك هذه الكنيسة وشيدوا مسجداً مكانها‎ )١1( 


١؟1)‏ عرف من بينهم انثيمسئوس وأيز يدورس . 


البازيليكى يتوسطه مر بع يعلوه قبة ضخمة . وتغطى بقية الإيوان أنصاف دوائر من كل - 
جانب وبذلك يأخذ الرواق الشكل البيضاوى . ويتصل بأنصاف الدوائر حنيتان 
مستديرتان فى الأركان . وتعتمد القبة الرئيسية على أربعة عقود تنقل ثقل الدائرة إلى 
الدعائم المقامة فى أركان المربع (رسم ه) وبذلك لا يكون للجدران الموجودة أسفل 

العقود أى دور وظيى ٠»‏ ويربط العقود الأربعة محيط دائرة الشبة وذلك عن طريق 
حنايا الأركان المثاشة . ولقد استخدمت هذه الحنايا فى تحويل المربع إلى دائرة . 


وينفذ النور إلى الداحل عن طريق نوافذ كثيرة فى الأسطوانة الى تحمل القبة . 


5 اد وسسمعيب فر أر؟ عب 
سم عرق وق وجو م نر ا[ 


( سم ه) تحويل المربع إلى دائرة ى كنيسة القديسة صوفيا ( رسم د ) يضم كنيسة الربسل المقدلسة . 
الفسطنطينية ( منقول عن دهيو وبزولد ) 


وهذا الطراز الذى توصل إليه المهندسون البيزنطيون » البانثيون يسمح بتشييد مبى 
عال أكثر إضاءة ( ش 5ه ) من المبانى القدبمة ذات القبة مثل البانثيون الرومانى وكنيستى 
القديسة كونستانزا وسان فيتال » حبث كانت القبة تعلومساحة مر بعة أومتعددة الأضلاع . 
وفكرة تشييد قبة كبيرة متسعة على مر بع كانت من ابتكار الفرس » إلا أن العقود الى 
تحمل القبة وأنصاف القباب المتصلة بها يغلب أن يكون من ابتكارات فن المعمار 
البيزنطى . ولقد ورث البيزنطيون بطبيعة الحال كثيراً من أساليب العمارة والهندسة 
الرومانية » كما إقتبسوا كثيراً من العناصر الفارسية وأيضاً من العمارة السورية . 


55 

م بظهر نظير لهذه الكنيسة فى العالم البيزنطى بعد ذلك » سواء كان ذلك فى 
الانساع أوف الروعة » وانعكس تأثيرها عل عدد من الكنائس البى شيدت بعد ذلك 
مثل كئيسة القديسة صوفيا سبالونيكا . واستمر ظهور هذا التأثير فى تركيا حبى الفرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » حيث نشاهد ذلك فى المساجد العهانية الى شيدها 
الأتراك فى القسطنطينية . 

من أهم الطر ز البيزنطية الى نشات فى عهد جستئيان الكنيسة الشيدة على تصميم 
بتساوى فيه احور الطولى مع احور العرضى أى على هيئة الصليب الاغريق . وتتعدد 
القباب فوق هذا النوع من الكنائس . فبالإضافة إلى القبة الى تغطى مركز تقاطع 
أضلاع الصليب » تظهر كما ذ كرنا قباب فوق أضلاع الصليب الأر بعة . وأشير كنيسة 
من هذا الطرازكنيسة الرسل المقدسين ( ش د) . ولقد انتقل هذا النموذج ذو القباب 
الخمسة إلى كنائس كثيرة أشهرها كنيسة القديس مرقص المشيدة عام -1١7(‏ 
6 ) بالبندقية (ش 7ه ) . 

ولا تظهر تصميمات جديدة فى عمارة الكنائس البيزنطية منل القرن العاشر حتى 
باية العصر البيزنطى . واقتصر ما وجد على بعض تعديلات فى البناء وبصفة خاصة 
ق الزخارف . كما زاد اريماع الكئيسة بز يادة ارتفاع القبة , 

انتقل تأثير العمارة البيزنطية إلى الإمبراطورية الرومانية الغربية فى القرن السادس 
ويظهر ذلك الطراز البيزنطى فى كنائس مدينة رافينا التّى اتخذها بعض الأباطرة 
الرومان ''' عاصمة للإمبراطورية الغربية بدلا من روما . ويتضح ذلك فى كنيسة 
القديس أبولينار وفو”'' » وى كنيسة القديس فيتال الى أتم تشييدها الإمبراطور 
جستيئيان فى عام 558 فى أواخر حكمه . 

كانت الكنائس البيزنطية تشيد عادة بالآجر فى أغلب مناطق الإمبراطورية 


)١(‏ اتتخذ الإمبراطور أونْوريو راقينا عاصمة للإمبراطور بة بدلا من روما فى عام 4:7 » كما كانت عاصمة 
دولة القوط 4945 - 4"ه فى عهد الملك تيود وريكو. 

6 أقام تيود وريكوكليسة بجوار قصره بمدينة رافينا 0 زه ملق عل المسيحيون الكاثوايك اسم سان 
ماريتوذات السقف الذهى . ْ 


ا 
( القسطنطينية - شبه جزيرة البلقان - بلاد اليونان - لاد النبرين - مصر) » على 
حين استخدم الحجر فى مناطق قليلة ( سوريا - بلاد الأناضول -كريت - قبرص ) . 
لم متم البيزنطيون بزخرفة الكنائس من الخارج . إلا أنمهم وجهوا عناية خاصة بزخرفها 
من الداخل بحشوات زخرفية من الرخام والفسيفساء 

وظهرت أهمية العمود الوظيفية فى العمارة البيزنطية وكان يستخدم بكثرة فى 
الرومان الوينى فى الأغراض الزخرفية » واستبدل العمود فى بعض الحالات دعام 
مربعة . واستمد البيزنطيون أشكال تيجان أعمدتهم من بعض الطرز الرومانية بعد 
أن أدخلوا علما أشكالا مبتكرة | 

وكانت زخارف تيجان الكنائس الغر بية الى ترجع إلى العصر البيزنطى ( ش ٠4‏ ) 
متأثرة باذج من كنيسة سانتا صوفيا (ش 058 ) . ويظهر فى بعض الأعمدة تاج مكون 
من جزعءين »© اللزء الأسفل وهو التاج الأصللى نظهر به زخارف منحوتة نحتا دقيقاً 1 
والخزء العلوى وهو تاج إضافق تختلف زخارفه عن زخارف التاج الأصلى » وتزين نقوشه 
غالباً الصليب أوحيوانات رمزية . 


النحت على الحجر : 

نلاحظ فى دراسة الفن البيزنطى أن النحت الكامل لا وجود له فى الكنائس 
البيزنطية » ويرجع ذلك للتعلمات الدينية الى نادت مها القسطنطينية2'0 الى حرمت 
استعمال التاثيل الآدمية فى الكنائس وإحلال الصورمحلها . 

واقتصر فن النحت البيزنطى على أشكال مصورة بارزة من الأسطح الحجرية . 
وتتظهر هذه النقوش البارزة على الواح التوابييت الحجرية ( ش 5 ) وتشتمل عناصرها 
على أشخاص وحيوانات وطيور ونباتات حية ورموز مسيحية . واستخدم هذا الفن 


عل نطاق 3 2 الكنائس . ومن أجمل الحشوات الحجر بة المنقوشة بزخارف لبا ثية 


المسطنطنية الذى كان يتادى أن الرؤية تساعد على الإعان أكثرمن 00 ونلاحظ أن رهما استخدمت نت التماثيل 1 


الكنائس وبخاصة فى العصرين الر ومانسكى والقوطى . 


/١ 

ما وجد على ألواح المنابر والمذابح وتيجان الأعمدة . ولقد انتقل أسلوب زخحرفة الأسطح 

الحجرية عن طريق نحتبها إلى أنحاء الإمبراطورية . وتشهد بذلك النقوش الموجودة 
على كنيسة ببلدة انختمر بأرمينيا (ش /ه ) الى ترجع إلى الفترة 9168 - 47١‏ . 


التصوير : 
عبر الرومانت عن موضيعاتهم المسبحية المصورة بعدة اساليب : الفسيفساء » 


التصوير الجدارى ؛ الأيقونة والمخطوطات . 
الفسيفساء : 

تعتبر الفسيفساء من أهم مظاهر الفن المسيحى التى ازدهرت فى العصر البيزنطى . 
وكانت الفسيفساء لهم الفنون المكملة للمعمار فى الكنائس البيزنطية » حيث غطيت 
مها الارضيات والقباب والعقود واليدران . وبالرغم من أن هذا الفن كان معروفا ى 
العصر الاغريق الرومانى » إلا أن أهميته زادت عندما استخدمه البيزنطيون بكثرة فى 
عرض الموضوعات الدينية فى داخل الكنائس كوسيلة إعلامية . 

وحلت الموضوعات الدينية المستمدة من الكتب المقدسة محل الموضوعات الدنيوية 
الى كانت مستخدمة من قبل فى القصور لتمجيد الحكام وتسجيل هواياهم المفضلة . 
ولقد وجدت ماذج لهذا الفن الدنيوى قى أوائل العصر البيزنطى . حيث عثر على 
أرضيات من الفسيفساء فى قصر الإمبراطور بالقسطنطينية ( ش 8ه ) ترجع إلى القرن 
السادس » وى بعض قصور أنطاقية . إلا أن هذه الناذج المشتقة من أمثلة هيليسنتية 
لا تدخل تحت نطاق الفئون البيزنطية المسيحية . 

تتلخص طريقة تنفيذ الفسيفساء فى عمل تصميمات زخرفية من مكعبات 
صغيرة منتظمة من الزجاج أو الرخام الملون . تثبت فوق عبجينة من الخص أو الأسمنت 
تغطى السطح . وبعد ما يحف الأسمنت وتهاسك القطع يظهر التصمم المطلوب . 
وكانت -خلفية التصميمات تزخرف احيانا «الفسيفساء الذهبية . واغلب فسيفساء 
الأرضيات والجدران توضع مكعباتها أفقية . فى حين إن مكعبات القباب يظهر با 


ب 
نوع من البروز. واختلفت الفسيفساء التى تغطى الأرضيات عن فسيفساء الحدران ى 
الخامة وفى الموضوع . فكان يظهر بها موضوعات اسطور بة وزخارف هندسية كما 
لم يستخدم فيها النجاج . 

وللأسف دم ركبير من فسيفساء القرن السادس(2؟2 الى وجدت بالقسطنطيئية . 
كما أن كنيسة الحواريين القديسين الموجودة بالقسطنطينية كان بها صور من حياة 
المسيح » كذلك وجدت فسيفساء مصورة فى كنيستى القديس سرجيوس والقديس 
أسطفان بغزة . 

ومن أهم نماذج الفسيفساء الى وجدت فى الكنائس الشرقية فسيفساء ترجع إلى 
القرنينهالسادس والسابع وجدت فى كنيسة القديس دييترى بسالونيكا » ولق د كشف علها 
عام 22218007 . وتظهر فى الزنعارف الباقية صورة لمؤسس الكنيسة واقفاً مع القديس 
( ش 4ه ) ويلاحظ فى تكوين هذه الصورة الجفاف وجمود الحركة ورم الأشخاص فى 
وضع المواجهة بوجوه شاخصة ٠‏ وهذا ما بميز النمط البيزنطى . وتعتبر هذه الصور . 
من القطع البيزنطية الجميلة الى صممت بأسلوب قصصى تاريخى » ولاتقل فى 
تنفيذها عن زخارف كنيسة القديس أبولينارنوفو التى تعتبر من أجمل تماذج هذا الفن . 

انتشر تاثير طراز القسطنطينية فق فسيفساء كنائس الغرب » ويظهر ذلك بصفة 
خاصة فى مدينة رافينا فى كنيستى سان أبولينار نوفو وسان فيتال التى كان الامبراطور 
جستنيان أمر بزخرفتهما . وللكنيسة الأول أهمية فنية كبيرة حيث توضح صورها تطور 
فن الفسيفساء فى عهدين متتاليين » العهد المسيحى الأول (١9ه‏ -.."ه ) وتتميز 
قسيفسازه بالحيوية والعناية بالتفاصيل والدقة » وهذا أسلوب رومانى ‏ والعهد البيزنطى 
الذى ظهر قى عهد جستنيان » وتتميز صوره بالحمود والوجوه الشاخصة » وعدم إظهار 
أجزاء من الجسم برغم اهام الفنان بالتأثير النخرق . 

وبظهر الأسلوب الأول فى الصور الموجودة بأعلى الحدران فى الجحزء الذى يعلو 
النوافذ (ش )5١0‏ » (ش )5١‏ »ع على حين نرى الأسلوب الثانى فى الإفريز السفى 


. كان ذلك فى فترة تحريم استخدام الصورة كوسيلة فى الإرشاد الدينى ؛ أوقد يكون أثر الغزو العثمانى‎ )١( 
. ١911 (؟) دمرت الكنيسة فى عام‎ 


0١ 

الذى يصو صفا من مس وعشرين قديساً من" الشبداء فى زى أبيض يبحمل كل منهم 
تاجاً » (ش )"١‏ وبرى فى نهاية هذا الموكب المسبح يجلس على العرش بين أربعة ملائكة . 

وتغطى زخارف الفسيفساء جميع جدران كنيسة سان فيتال (ش ؟5) ويظهر 
الطراز البيزنطى أكثر نقاء فى هذه الكنيسة . ويتضح ذلك فى لوحتين مشهورتين : 
الأول تصورالإمبراطو رجوستنيان فى ثيابه الرسمية محاطاً برجال الكنيسة وحرسه الخاص » 
والثانية تصور الامبراطورة ١‏ تيودورا » فى ثياب فاخرة بين سيدات البلاط [ لوحة 
ملونة رقم 8 ويلاحظ ظهور الطابع الشرق فى هذه اللوحات ؛ فأسلوب التنفيذ 
تعبيرى أكثر منه مثالا » حيث يبدى المصورعناية بنقل معالم شخصية شخصية الأفزاد » كما أن 
الألوان المستخدمة قوية . ونلاحظ التأثير الفارسى فى زخارف النسيج الفاخر » وف تاج 
الامبراطورة المرصع بالجواهر ؛ وفى أسلوب رسم الأشخاص فى وضع المواجهة . 

سادت فترة هدوه فى فن التصوير فى الفترة الى حرمت فيها القسطنطينية رمم ٠‏ 
الأشخاص » إلا أن فن الفسيفساء يزدهر مرة ثانية منذ أواخر القرن التاسم حيث يقل 
حجم القطع . ونظهر فى كنيسة سانتا صوفيا بالقسطنطينية حارف جميلة تعتبر من أرق 
أنواع هذا الفن » وترجع صورها إلى عصور مختلفة 2١١‏ وتتضح دقة هذه الصناعة 
فى لوحة ترجع إلى القرن الثانى عشر( ش 58 ) . وتوصح لوحات كنيسة شورا ( 118 ) 
الى تحولت إلى جامع بالقسطنطينية ازدهار فن الفسيفساء حتى اخر عصور الإمبراطورية 

التشر فن الفسيفساء البيزنطى فى خارج أنحاء الإهبراطورية حيث استقدم 
الحكام الصناع الإغريق من الإمبراطورية البيزنطية . ونظهر أمثلة لذلك فى كييف 
برصيا فى كنيستى القديس ميخائيل )١1١8(‏ والقديسة صوفيا )٠١4(‏ » وى 
كنيسة باليرمو بصقلية ( 1١14‏ ) . ويظهر الطراز البيزنطى أيضاً فى تماذج وجدث ى 
مبافى دنيوية فى باليرموترجع إلى عام 1١1٠‏ الأولى فى القصر الملكى ( ش 54) والثانية 
فى قصر زيزا . ظ 
)١(‏ غطى العثائيون هذه الصورة بطبقة جصية عاء ١468‏ وبدئ فى نزعها عام 1417 برعاية المعهد البيزنطى 
بأمريكا . وكشف عن ثمانى لوحات متفرقة من عهود مختلفة . 


١ 
ولا يمكن أن ننتبى من الكلام عن الفسيفساء ء بدون ذ كر فسيفساء كنيسة سان‎ 
ماركو فى البندقية الى تم تنفيذ زخارفها ى فترات متفرقة‎ 


التصوير لجدارى ' 1 
يرتبط فن التصوير الجدارى ارتباطاً وثيقاً بفن الفسيفساء سواء كان ذلك ى 
لموضوع أم الأسلوب أم الألوان . وغالباً كانت زخارف الفسيفساء ترسم وتلون ى أول 
الأمرقبل أن يثبت عليها قطع الفسيفساء » ور با قام بالعمليتين الأشخاص أنفسهم . 
وكان التصويريرسم بالألوان على الحدران المغطاة باحص أوعلى لوحة . ول يستخدمه الر ومان 
كثيراً وفضلوا عليه الفسيفساء . وأحسن ما عثر عليه فى الإمبراطورية الر ومائية الشرقية . 
كان فى مصروستراه فى الفن القبطى كما وجد فى غزة » وكان أول ظهور للتصوير الحدارى 
المسيحى فى مخاب؛ المسيحبين الأوائل المشيدة تحت سطح الأرض ف الفترة الوثنية : 
كما أن الموضوعات كانت بطبيعة الحال تقتصر على القصص «لرموز المسيحية كالراعى 
الصالح (ش 588) . . إلخ وعلى الشخصيات المقدسة كالمسيح والعذراء . 


ا 


الأبقونة أو اللوحة المصورة : 


يعتبر هذا الفن أكثر فنون التصوير التى يظهر بها الطراز البيزنطى . وقد تعددت 
مرا كز تصوير الأيقونات فى العالم الرسانى البيزنطى وبميز كل منها بطراز حاص وكان 
أسلوبها مستمدا من مصرمن مدرسنة تصوير الفيوم وقد ظهر بطبيعة الحال هذا النوع 
من الفنون فى العاصمة بالرغم من عدم العثور على أمثلة منه بها . وأجود الأمثلة الأول 
كانت من إنتاج مصر ١ش‏ 55 ) الا ان هذا الفن ازدهر بعد ذلك ىق القسطنطينية 
فى القرك ١١‏ ١ش‏ 50 ) كما ان هذا الفن ازدهر بصفة خاصة فى رسيا فى القرن 
الخامس عشر . 

كان هذا النوع من التصوير يسم بالتمبرا 7" أو مواد مشاببة على أرضية مجهزة 
)١(‏ التمبرا ا شابا تطلق على الأعمال التى نفذت بألوان ممترجة بنسب معينة من صفارالبيض (مع بياض 
البيض أوبدونه ) وكانت فى العصور الوسلى ( هى السخامة ) الأكثر استعمالا على الألواح الخشبية , 


١ 
على القماش الذى كان يلصق بدوره على لوحة خشبية . وفكرة الرسم على القماش‎ 
مستمدة من اللفائف الى تحيط بالمومياء فى صور الفيوم . وكان هذا النوع من التصوير‎ 
برسم فى أول الأمرعلى مساحات كبيرة فى الكنيسة » ثم بدئ فى عمل أيقونات صغيرة‎ 
توضع ف المنزل فى فترة تحريم التصوير» وربما تم رسم كثير من الأيقونات الموجودة فى‎ 
المتاحف ق تلك الفترة . واشبر الايقونات البيزنطية وجدت بمتحى بنا كى والبيزنطى‎ 
بأثينا . ومتحى بوشكن وترتيا كوف بموسكو . كما أن أكبر مجموعة من هذه الأبقونات‎ 

توجد فى دير سان كاترين بسيناء . 


تصوير المخطوطات : 
من المرجح أن الموضوعات الدينية التى وجدت ى صور فسيفساء الكنائس 
البيزنطية كان أهم مصادرها صور الكتب الدينية الى كتبت فى أوائل العهود المسيحية . 
وهذه المخطوطات المصورة الاولى اهمية كبيرة فى 'دراسة تطور فن التصوير البيزنطى , 
وذلك لأنها كانت من الفنون التى حفظت لدينا أكثر من فن التصوير الجخدارى أو الرسم 
على الألواح . 
وكانت المخطوطات الأول فى العالم الإغريى الرومانى تنقسم إلى نوعين : اللفافة 
المطوية ومصدرها مصر ومنها انتقلت إلى العالم الكلاسيكى ؛ والكتاب المجلد الذى حل 
تدر ييا محل النوع الأول من القرن الأول حتى القرن الرابع . وكانت صور المخطوطات 
الأول سواء فى المخطوطات المسيحية أو اليبودية أو الوئنية يغلب على أسلوبها طراز 
التصوير الهيلينستى الرمانى الذى عرف فى الإسكندرية وق بومى . 
ويظهر فى صور مخطوطات العصر البيزنظى المسيحية والمدئية أسلوبان مختلفان 
متعارضان تداخلا واندمجا فى آخر الأمر : الأول أسلوب تصويرى عرف فى مصر وق 
العالم الكلاسيكىءوتجده فى أقدم أتجيل مسيحى مصور من أوائل القرن السادس فى 
المكتبة الأهلية بفيينا (ش 88 ), ففى مخطوط ١‏ ديوسكر يدس » الدنيوى الذى يبحث 
فى «خواص الطبيعة ) ومؤرخ عام 074, أيضاً بالمكتبة نفسها . والثانى أسلوب متاثر 
التقاليد الشرقية الآسيونة السورية الى نيتم بالزخارف الفنية والأسلوب الواقعى , 


7 
ونجده فى مخطوط « رسانيس » الذى يرجع الى القرن السادس مموجود بمكتبة رسانو 
(ش 54) . ولقد تداخلت هذه التأثيرات المختلفة فى صور المخطوط الواحد فى بعض 

الأحيان ما يدل على اشتراك أكثر من فنان فى تصويرها . 

تقل المخطوطات المصورة فى فترة تحريم التصوير التى التبيت عام 847 . 
وتظهر من العصر الذهبى الثانى للفن البيزنطى مخطوطات تتميز بالدقة » كما تلاحظ فى 
صورها الجمع بين التأثيرات السابقة . فن الكتب الدنيوية المشبورة التى يظهر فيها 
تأثيرات سورية آسيوية » مخطوط يصف رحلات شخص يدعى كوزماس أنديكو 
بليوستوس يرجع إلى القرن التاسع وميجود حاليًا بمتحف الفاتيكان (ش )97١‏ . 
كما نجد بمخطوط جورشيا الذى يرجع إلى القرن العاشر والموجود يمتحف الفاتيكان 
(ش )7١‏ التأثر بفنون الماضى الكلاسيكية التى شجمع على الرجوع إليها الإمبراطور 


9 فسطنطين . 
الفنون الصغيرة : 
العاج : 


ازدهرت صناعة المشغولات العاجية فى بعض مرا كز الإمبراطورية ( القسطنطينية . 
الإسكندرية » .أنطاكية ) واستخدم بكثرة فى صناعة الصناديق والعلب والأثاث » 
و عمل لوحات دينية توضع فى الكنائس تتكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء أطلق عليها 
الغر بيون طعطام ز7 ؛ ممم .. يمن أشبر الاذج الى تدل على الدقة الى وصل 
إلبها فن نحت العاج البيزنطى » لوحة تصور الصعود ترجع إلى القرن الخامس موجودة 
يمتحض مدينة ميونخ (ش 777 ) . 
إلا.أن أحسن الأمثلة التى تدل على مهارة الصانع ,هوكرسى أسقف رافينا الذى 
بيجع تاريخ صنعه إلى الفترة هه - 5وه وش "7 ) . وتعتبر هذه القطعة من أدقٌ 
أمثلة النحت القليل البروزفى العصر البيزنطى . ويظهر فى اللوحات (ش ١07‏ ) الى 
تتكون امنا الكرسى زخارف آدمية وحيوانية ونباتية . ولقّد ثار جدل حول المركر الذى 


فى 
ينسب إليه صناعة الكرسبى فنسب أولاً إلى الإسكندرية ثم إلى أنطاكية ويعتقد بعض 
الباحثين أن الألواح التى يتكون منها الكرسى قد نقشت قبل عمله بنصف قرن . 


٠ العادن‎ 


سيطرت الموضوعات الدينية بطبيعة الحال على الزخخارف المنقوشة على المعادن ى 
العصر البيزنطى ( ش 74 ) وتميزت زخارف الكؤوس و«الأوانى والشمعدانات والصلبان 
ببروز خفيف على السطح . وأقبل البيزنطيون على زخخرفة المعادن بطبقة من الألوان 
المنججة التى عرفت بصناعة المينا . وكانت الألوان المستخدمة قبل القرن التاسع داكنة 
فليلة » إلا أن هذه الألوان تغيرت بعد القرن العاشر( ش 76 ) . وكان هذا الفن معر وفاً 
فى الشرق الأوسط عندما تكونت الدولة البيزنطية ووجدت تماذج بديعة منه فى مصر 
وإيران . واستمد البيزنطيون طريقة هذه الصناعة من الساسائيين . 


المنسوجاات : 

كانت منسوجات العصصور البيزنطية الأولى تتكون من الكتان المزخرف بالمخبوط 
الصوفية ويرجع الفضل فى اكتشاف سرإنتاج الحرير الذى كانت تحتفظ به الصين إلى 
البيزنطيين الذين عرفوه فى عام 81ه”' ' » وكان الحرير الذى يستخدم فى الإمبراطورية 
الرومانية وبلاد الإغريق وفارس يستورد قبل ذلك من الصين . 

وبعد معرفة سر إنتاج الحرير أقام الإمبراطور جستنيان مصعناً للمنساجابت 
الحريرية فى عام 4 5ه ف العاصمة القسطنطينية . وانفردت مصانع العاصمة باستيخدام 
اللون القرمزى الإمبراطورى فلم يظهر هذا اللون فى المراكز الأخرى ( سوريا - مصر) . 
وقد استمر هذان المركزان يزودان الامبراطورية البيزنطية بالمنسوجات بعد قتح العرب 
لها . 

ولقد لعبت فارس دوراً كبيراً فى مد المناسج البيزنطية بزخارف ساسانية وذلك عن 


. ذكر المؤرحون أن أسرار صناعة الحر ير نقلها راهبان إلى الإمبراطور جستينيان‎ )١( 


4 
طريق المنسوجات الحريرية الى كانت تصدر إلى بيزنطية كذلك ظهرت ىق زخارف 
المنسوجات البيزنطية موضوعات مسيحية وفارسية . وتظهر الموضوعات المسيمحية(الوحى س 
الصعود - ولادة المسيح ) فى قطعة حريرية بمتحف كنيسة الفاتيكان بروما (ش 75) 
وتظهر الوحدات مكررة داخل جامات مستديرة ألوائها أخحضر وببى وذهبى وأبيض 

على خلفية ذهبية . ظ 
وبالرغم من أن هذه القطعة نسبت أحياناً إلى مناهج الإسكندرية » إلا أن 

موضوعها الذى عميز به الفن البيزنطى يرجح نسبتها إلى المناسج الإمبراطورية ى 
القسطنطينية . ويظهر التأثير الشرق فى زخارف العرش الذى تجلس عليه العذراء , 
وتنسب فكرة وضع الصورة فى إطار أحياناً إلى الفن الميلنستى وأحياناً إلى الفن الفارسى 

الساسالى . 

وقد انتشرت الزخارف الموضوعة فى دوائر فى منسوجات العصر البيزنطى » كما 
ظهرت «اخل هذه الدوائر عناصر زخرفية متعددة تسربت من الشرق ( فارس - 
سوريا - مصر) إلى القسطنطينية » ويتضح ذلك ف القطعة الحريرية الموجودة فى 

متتحض كلو بباريس (©) والتى ترجع إلى القرن 8 - 4 ( ش /7 ) . 

كما نجد فى القطعة الموجودة فى كتدرائية سانس المزخرفة بوحدة رجل بين أسدين 
(ش 78) أن الفنان المسيحى قد حول الوحدة البابلية القديمة إلى موضوع دينى 
بصور النبى دانيال والأسود . ونلاحظ أن القطعة المزخرفة بوحدة مستمدة من حيوان 
١‏ السمرج » الخراف الموجودة فى متحف فيكتوريا والبرت (ش 4/) هى وحدة ساسانية 
وجدت فى زخارف زى الملك نحسرو المنقوشة على صخور تا كى بستان بإيران. (س0) 


. توجد قطعة أخرى ممائلة فى كتدرائية آنحن بأمائيا‎ )١( 


الفصّر مشا 3 
” 
الفن القبطى 

تمهيد تاريخى : 

صارت مصر ولاية رومانية بعد انتصار اكتافيوس على أنطونيو عام "٠‏ ق٠مه‏ وعئل 
ظهور المسيحية فى عهد الامبراطور نيرون » بدأ المصريون فى اعتناق الدين الحديد 
حفية » وانتشرت المسبحية فى الاسكندرية فى القرن الثانى الميلادى » إلا أن المدينة 
أصابها تدمير عندما أمر الامبراطور تراجان بكبح ثورة اليهود . ولقد نهبت المدينة وخر بت 
مرة, ثانية فى عهد الامبراطو ركركالا (١١؟‏ - /١١؟‏ م) الذى أراد الانتقام من المؤمنين 
بالدين الجديد » وعذب المسيحيون مرة ثائية ى عهد الامبراطور دسيوس . 

استولت زينوييا ملكة تدمر على العاصمة الإسكندرية فى عام 54؟ » إلا أن 
ماركوص أوريليوس ١1/١١‏ - ه/0ا؟ ) نمكن من طردها عام 707 وانتقم من المديئة الى 
م تقاسهاء وزاد الاضطهاد والتعذيب قى فرة حكم الامبراطور دقلديانوس » مما جعل 
الأقباط يبدأون تقويمهم المسيحى من سنة 14م وهو العام الذى اعتلى فيه الإمبراطور 
عرش الامبراطورية . 

وبعد الاعتراف بالكئيسة المسحية ف الفترة 1 - لام ؛ احتلت الاسكندر بة 
ركزاً مرموقاً فى مجلس الكنائس . كما مارس المصريون الدين جهاراً بعد أن اعتنق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية . وقد اعتبر الدين المسيحى دين الدولة الرسمى فى عهد 
الامبراطور ثيود وسيوس الأول ؛ وصارت مصر بعد وفاته وتقسيم الإمبراطور بة بين أولاده 
تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية . 

وأغلقت المراكز الوثنية التى مازالت باقية فى عهد جستنيان » وبعد أن إنفصلت 
الكنيسة الغر بية عن كنيسة القسطنطيئة فى القرن الخامس الميلادى كان لمصر رأى 
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فى تعيين البطارقة»فلما رفضت نعيين ثيود وسيوس بطريقاً لها أمرت الإمبراطورة تيودور 
بحرق جزء من الإسكندرية عقاباً لأهلها.وصارت مصر القديمة بعد ذلك أهم مراكز 
مصر المسيحية . 

وكان من نتيجة الحروب القائمة بين الدولة البيزنطية والدولة الساسانية الفارسية 
أن استولى الساسانيون على مصر فى عام 9١11م‏ إلا أن هرقلتمكن من طردهم منها بعد 
فترة وجيزة » وتخلل فترة حكمه صراع دينى بينه وبين رجال الكنيسة القبطية مما دفع 
المصريين إلى الترحيب بعمر و بن العاص عندما فتح مصر فى عام ١554م‏ . 

عندما التشرت المسيحية ىق أنيحاء الأمبراطور بة الرومانية » ظهرت طرز فنبة 
مسيحية محلية معدلة بعض الثى عن الفن البيزنطي الذى كان سود الشرق الأوسط , 
ومن أهم هذه الطرز المسيحية أسلوب فى نشأ فى مصر وتأئر بالتقاليد الشرقية والمحلية 
وانعزل عن الحضارة الميلينستية الى كان ,مثلها الحاكم المستعمر » ويعرف هذا الطراز 
بالفن القبطى . 

والفن القبطى هو الفن الأول فى الشرق الأسط الذى كان من إنتاج الشعب ولم 
توجهه الدولة . ولقد أنتجه مسيحيو مص رمنذ الفترة الى اعترف فيها بالكنيسة عام 18 "ام ء 
واستمر لفترة بعد الفتح العربى . ويدين الفن القبطى فى مراحله الأولى للفن الروانى 
ال هيلينستى الذى انتشر فى الشرق الأوسط وثهال أفريقيا فى أعقاب الفن المقدونى 
اهيلينسى . 
وعرور الزمن ٠‏ بدأ الفن البيزنطى فى مصر يأخحذ سمات جديدة نتيجة لتأثره 
بالعناصر المحلية |) وقد تطور الفن القبطى وابتعد عن نفوذ فن الحاكم المستعمر » وكون 
لنفسه طرازا مسيحيا محليا نابعا من صمي الشعب القبطى . وتظهر فى الفن القبطى 
عناص ركثيرة هن الفن الساسالى انتقلت إليه من فترة احتلال الساسان لمصر . ولقد 
ظهرت آثار هذا الفن المسيحى المصرى فى المراكز المسيحية| مثل أهناسيا وفى أديرة سقارة 
وباويت وق كنائس دندرة وق مناسك سوهاج . 

وكلمة قبط الى اطلقت على مسيحبى مصر » هى كلمة عر بية مشتقة من اسم 
مصر باللغة الااغريقية « إجبتوس ») . وكانت هناك لغة قبطية تتكون حر وفها من خليط 


1م 


من حروف اللغة الديموطيقية والحر وف الاغر بقية » واستمر استسخدامها ق مصر لفارة 
بعد الفتح العربى 


العمارة : 


تأسست أول كنيسة فى مصر على سواحل الاسكندرية فى عام 58 م ودفن فيها 
القديس مرقص بعد اغدامه » الا أن هذه الكنائس الأول أزيلت عن أخرها ق عهد 
الإمبراطور دقلديانوس . 

نشطت حركة تشييد الأديرة والكنائس فى أنحاء القطر بعد أن صار الدين المسيحى 
دين الدولة الرسمى فى مصر. فشيد فى عهد الإمبراطورأركاديوس كنيسة للقديس مينا!"' 
فى حوالى ٠ه‏ “ام فى صحراء مر يوط بالقرب من الإسكندرية٠/‏ كما شيد البطريرق 
ثيوفيلس كنيسة للقديس حنا فى مكان معبد سيرابيوم الذى أزاله . وكان تصميم هذه 
الكنائس على طراز الكنائس البازيليكية . 

ويبدأ ظهور عمائر دينية ذات طابع قبطى فى الأديرة التى شيدت منذ منتصف 
القرن الخامس . وأقدم هذه الأديرة الدير الأبيض ( رسم و) والدير الأحمر الموجودان 
بالقرب من مدينة سوهاج » ويرجح ان تاريخ إنشائهما يرجع إلى حوالى عام 45م 

كما برجع تاريخ تشييد كنيسة دندرة إلى أواخر القرن الخامس . ومن المرجح أن 
در أن أبولو المشيد قى باويت ودير القديس أرميا سقارة يرجعان إلى أواخر القرن 
الخامس أو أوائل القرن السادس . 

ولقد شيد الأقباط عدداً من الكنائس فى مصر القديمة بعد ذلك » أشبرها الكنيسة 
المعلقة » كنيسة القديسين سرجيوس وباكوس(') ٠»‏ كنيسة القديسة بربارة » كنيسة 
ابو السيفين ؛ كنيسة العذراء . وقد شيدت الكنيسة المعلقة فى القرن الخامس فوق أجزاء 


)١(‏ كان القديس ميئا ضابطاً بالجيش الرومانى واستشبد فى عام 545 لإيمانه بالدين المسيحى . وعندما نقل 
ليدفن فى الاسكندرية برك الحمل الى يمحمل النعش فى مكان بصحراء مريوط فدفن هناك . ولا ظهرت بركته ف 
شفاء الأغنام الى كانت مريضة وشربت من العين الموجودة بالقرب من مدفنه » بتى المصريون له كنيسة فى هذا الموقع 

(؟) تنسب إلى قديسين من بلدة الرصافة بسوريا أعدمهما الرومان فى أول عام 7195 م . 


م 


( رسم و) بيغم كنيسة الدير الأبيض ٠‏ سوهاج منقول عن ١‏ موندريه دى فيارد ؛ 


من حصن بابيلون الرومانى )١١‏ . وكان هذا الحصن مشيداً فى عهد الإمبراطور أغسطس 
وأعيد بناوه فى عهد الاإمبراطور تراجان ووسع فى عصر الإمبراطور اركاديوس وعرف 
اسم قصر الشمعة أو قصر بابلون . < 

ويرجع تاريخ تشييد كنيسة ست بربارة إلى حوالى عام 5484م وقد اقيمث 
فى أول الأمر تكرماً للقديس حنا إلا أن اسمها تغير بعد أن نقل إليها رفات القديسة 
بربارة . ويطلق على كنيسة العذراء أحياناً اسم ١‏ الدامشيرية »(") وذكر المقريزى 
أنبا هدمت فى عام 86/ وأعيد تشييدها فى عهد هارون الرشيد 86لا - 6١9‏ . 
وتمتاز هذه الكنائس القبطية بما تحتوى عليه من منابر (؟») ومذابح مرمرية مزخرفة 
بحشوات منقوشة بوحدات ناتية وهندسية . كما تظهر مهارة الفنان القبطى فى الرخخارف 
المنقوشة عل الحواجز الخشبية ( الأحجبة ) الموجودة بالكنائس . 


النحت على الحجر : 
أجاد الفنان القبطى النحت على الحجر وزينه بنقوش ترمز إلى المسيحية أو بقصص 


)١(‏ يعتقد بعض الباحثين أنه ليس معقولا أن تشيد هذه الكنائس داخل الحصن الرومال فى فترة حكم 
الرومان » وأن تاريخ تشيد هذه الكئائس يرجع إلى العصر الاسلامى . 

9(9) تنسب إلى قبطى من دمشير رثم هذه الكنيسة ف القرن /ا١‏ , 

() من أجمل المنابر منبر القديس أرميا , 0 


١ 
دينية » ويظهر فى الموضوعات المسيحية المبكرة المنقوشة على جدران البالى الدينية‎ 
. )تأثير الفن الكلاسيكى الذى كان فى الاسكندرية فى آخخر مراحله‎ 86١ (ش‎ 

وينقسم الفن القبطى وفقاً لعناصره الزخرفية إلى ثلاث مراحل تبعاً للتطور الذى 
مر به : فترة ر ومانية متاثرة بالفن اليلينستى وموضيعاته الوثنية » وترجع اثارها إلى القرنين 
الرابع الخامس , فترة مسيحية يظهر فى آثارها الرموز المسيحية جنباً إلى جنب مع بعض 
الموضوعات السابقة وترجع اثارها إلى القرنين الخامس والسادس ٠»‏ فترة قبطية تتميز 
بفن مسيحى قبطى شعبى ويرجع اثارها إلى القرنين السادس والسابع . ولقد استمر ظهور 
بعض هذه العناصر القبطية لفئرة بعد الفتح الإسلامى . أما الفترة البى تعرف باسم اهناس 
الأول وتتقع من أواخر القرن الثالث إلى أوائل القرن الرابع » فتعرف بالفترة قبل الفن 
القبطى . 

ويتضح من الموضوعات المنقوشة على الألواح الحجرية الى ترجع إلى القرن الخامس ؛ 
أن هذه الموضوعات مستمدة من الأساطير الإغريقية الوثينة » مثل قصة ليدا والبجه(١)‏ 
أومن شخصيات الآلحة الاغريقية مثل أفروديت وإيروس وهرقل » أومن الشخصيات 
لتى ترمز إلى النيل . ونلاحظ فى جدار عثر عليه فى أهناس منقوش بصورة أفروديت 
خار جة من الماء من صدفة مفتوحة ( ش ١‏ ) أسلوب هيلينستى رقيق به حركة تميزت 
بها الآثار التى عثر عليها فى أهناسيا أقدم المراكز القبطية . 

ولقد عثر فى مدينة أهناسيا(') عل عقدين كانا فى الغالب فى كئيسة مسيحية » 
ويدل أسلوب نحت الموضوعات الوثنية التى تميزت بها أهناسيا والموضوعات المسيحية 
على أنها كانت من عمل فنان واحد أو من إنتاج مركز واحد . 

وتتظهر الرموز المسبحية جنباً إلى جنب مع العناصر الوثنية ى مجموعة أخرى 
من الحشوات ثر جع الى النصف الثانى من القرن الخامس . فترى 3 حدار عم عليه 

)1١(‏ ذكر ف الأساطير الاغريقية أن زيوس كبير الآلهة الإغريقية كان يتردد على ليدا زوجة تينداروس ملك 


إسبرط متتخفياً على هيئة يجعة . 
وو؟) عبر الأستاذ ١‏ . نافل على هذه الآثار فى مدينة أهناسيا بالوجه القبلى عام 185 - 4١‏ . 


1 
ف سوهاج ( ش 8١‏ ) طفلين مقتبسين من الإله إيروس )١(‏ , يحملان صليباً داخخل 
إكليل » ويحيط ببما تفريعات من نبات الأكنتس . ونلاحظ فى زخارف هذه 
المجموعة أن الوحدات الآدمية جامدة قليلة الحركة . ويتفق الباحثون فى أن الطراز 
الناعم يرجع إلى حوالى ١٠٠5م‏ على حين ترجع المجموعة ذات الأسلوب الجامد 
الى منتصى القرن الخامس . 

وبظهر الصليب فى بعض الأحيان منقوشاً على هيئة عنخ علامة الءحياة عند قدماء 
المصربين ( ش81 ) وهذا من العناصر القليلة التى اقتبسها المسيحيون المصريون من الفن 
المصرى القديم . 

معكس الألراح الحجرية التى عثر علها فى باويت وسقارة وبعض مراكز أخرى 
أسلوب البلاط البيزنطى ٠‏ ويظهر الأسلوب البيزنطى المبكر ى لوحة منقوشة بوحدات 
الصليب مع زخارف من أفرع العنب (ش 85) » وتظهر الزخارف المتكررة منفذة فى 
نظام هندسى جميل . وينجح الفنان القبطئ فى الهاية فى ابتكار أسلوب تجر يدى ديد 
لم يعد مرتبطاً بالفن الميلينستى أو الفن البيزنطى ٠‏ ويتوصل فى اتباعه لهذا الأسلوب 
الجديد من تكوين زخارف هندسية مقتبسه من التفريعات النباتية (ش 88) . 

ونمتاز الكنائس والأديرة القبطية عا تحتويه من اعمدة حجر به تلنهبى بتبيجات 
مزخرفة بوحدات نباتية وحيوانية وهندسية . وكانت التيعجان الأول منقولة من الطراز 
الكورنثى الروهالى » ويتضح ذلك فى أعمدة كنيسة القديس مينا . إلا أنه يبدأ ظهور 
تطور واضح فى تيجان أعمدة باويت الكورنثية (ش 85 ) حيث نلاحظ أن المسافة 
بين صفوف نبات الآ كنتس الثلاثة قد زاد اتساعها » وظهرت اوراق الصف العلوى بعد 
السقف مباشرة . 

ويزداد التطويرى تيجان أعمدة باويت » حيث نلاحظ أن أوراق ئبات الأكنتس 
قد بسطت وظهر بها حر وف مسننة ( ش87 ) بدلا من الأشكال الطبيعية . 

ويظهر تأثير فن القسطنطينية فى تيجان الأعمدة المشكلة على هيئة سلال . وإقد 


20 إيروس إله الحب عند الإغريق » عرف باسم كيو بيد عند الرومان » ويظهر فى الفن على هيئة طفل 
له جناحان . 
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بدأ ظهور هذا الأسلوب البيزنطى فى القرن الخامس وظهرت نماذج منه فى باويت 
وسقارة والأشمونين والإسكندرية . ونلاحظ فى تاج عمود من باويت (ش88) أن 
تفر يعات السلة قد حل محلها شبكة من تفريعات نبات العنب . ويظهر غالبا فى هذه 
السلال البيزنطية أربعة طيور أو حيوانات . 

ونبات العنب الذى كان يرمز لإله الخمر ديونيسس ف العصور الإغر يقية » تغير 
معناه فى الفن المسيحى إلى نبيذ مقدس يرمز به إلى الكنيسة . ولقد طرأ تغيي ركبير على شكل 
أوراق العنب فى الشرق » حيث بنط الفنان القبطى فى شكل الورقة لدرجة أنبا صارت 
فى بعض الأحيان رمزية وتحولت إلى شكل هندسى متصل . وبذلك مهدت الطريق 
إلى زخارف الأرابيسك التَى تميز بها الفن الأسلامي . 
التحت غللى الهشبه» : 

مر فن السفر على الخشب فى المراحل الى مرنته ما النتوشر العصمجرية واسخصية 
فنجد فى نقوش الألواح الخشبية التى صنعت فى أوائل العصر المسيلومى تأثيرا من الذن 
الهيلينستى ؛ مثل الموضوعات النيلية الى تظهر بها الماسيعم والسملك: وزهرة اللونس »© 
أو الأطفال الذين يصطادون هذه الأسماك . كما نلاحظ وجود تفريعات ثبات العنب 
وعناقيده الى نميز بها هذا الفن . 

وتتضمح براعة الفنان القبطى فى الحصول على التأثير الزخرى المطلوب ق حشوة 
فى باب كنيسة ست بر باره ( ش 784 ) ألموجود حاليا بالمتحف القبطى . وبالرغم من أن 
بعض الباحثين حاول أن ينسب هذا الباب ( ش 3١‏ ) إلى القرن الرابع » إلا أن تفر يعات 
العنب المنقوشة وهى تخرج من سلة » تذكرنا بمثيلتها الموجودة فى كرسبى الأسقف 
مكسيميليان برافينا ( ش 1/8 ) مما رحج نسبته إلى أواخمرالقرن السادس بالرغم من اخختلاف 
اسلوب النحث فى كل ملنهما . 

وتتغير هذه العناصر فى آثار الفترة الانتقالية كما يتغير أسلوب النحت » ويبدأ ظهور 
الصليب «الملائكة فى زخارف الألواح الخشبية ( ش١8‏ ) . كما يستخدم الفنان 
تفر يعات النبات فى عمل اطارات حول عناصره الحية + 
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ويظهر الأسلوب القبطى المتبلور فى ألواج كنائس ياويت وأبو سرجة والكنيسة 
المعلقة . فتزين أخشابها بالموضوعات المسيحية المختلفة مثل دخول المسيح منتصرا 
إلى القدس أوالشخصيات المقدسة . ويقل اهتاء الفنان بالمحافظة على نسب الأشخاص 

هله الفترة . 
ولقد استمر ازدهار فنى حفر الخشب بيد أقباط مصر بعد دخول العرب وتظهر 
فى بعض الألواح موضوعات مسيحية مثل القدسيين ( ش 5 ) لايراعى الفنان فيها 
زخرفية ذات طابع إسلامى فى زخرفة أخشابه ((ش 9# ) ويتضح ذلك فى الحشوات 
وينئشر ىق العصر الاسلامى استعخدام العاجح ف زخرفة الاخشاب المنقوشة » 
وتظهر براعة الفنان القبطى فى الأبواب والأحجبة بالكنائس القبطية 


التصوير : 

توقف إنتاجح مدرسة تصوير الأشخاص التى ازدهرت فى القرن الأول «الثانى 
فى الفيوم » بعدما منع الإمبراطور تيودور الثانى عادة تحنيط الموى اما أن زحاروف 
الأفريسكو الى كانت تظهر بها الخلفيات المعمارية واشتهرت بها الإسكندرية توقف 
إنتاجها فى أوائل العصور المسيحية . ويظهر طراز جديد فى الأديرة المسيحية منذ القرن 
الخامس . 

. ويتميز هذا الأسلوب الجديد باهتام الفنان برسم الأشخاص فى وضع المواجهة » 
هذا طراز انتشر فى الشرق / كذلك اعتبى بالتكوينات المعبرة أكثر من اههامه بتسجيل 
الدقة ى رسم الأشكال,. 2 عازج هذا الأسلوب عثر عليه 0 ياويت وق أم 
البريجات فى الفيوم وق دير الانبا ارميا بسقارة وهى محفوظة حاليا بالمتحف القبطى 
بمصر. كما عيرث بعثة بولندية على تصاوير جدارية فى دير ببلاد النوبة تتميز بدقة 
ومهارة كبيرة . 

وكانت جدران هذه البانى تشيد غالباً من قوالب الطين » تطلى بعدها بالحجص 


م 
ثم برسم عليها رسوم ملونة مستمدة من قصص الأنبياء وحياة المسبح . ووجدت آمثلة 
لذلك فى دير أرميا تصور أر بعة من القديسيين وى أم البريجات تصورآدم وحواء (ش 44) 
وتتميز صور المثال الأخير بالطرافة والبساطة والأسلوب الشعبى . 

كذلك غطيت المحاريب الموجودة فى صلر الكنيسة بتصاوير دينية ملونة » 
وأهم هذه الأمثلة عثر عليها فى باويت وسقارة وهى حاليا بالمتحف القبطى . ونلاحظ 
فى حنية من باويت ( ش 40 ) ترجع إلى القرن الخامس أو السادس أن الرسم ينقسم 
إلى قسمين » القسم العلوى يتوسطه المسيح جالساً على عرشه يحمل بيسراه سفر الرؤيا 
ويبارك بيمناه » وبحيط به الملاكان ميخائيل وجبريل . وق القسم الاسفل نرى 
صورة العذراء جالسة تحمل المسيح وهو طفل » وبحيط بها الاثنا عشر رسولا وقديسان 
شيدت الكنيسة تكر عا لهما . ونلاحظ فى أساوب رسم الصورة أن الفنان رسم الأشخاص 
بخطوط قوية ق وضع المواجهة وبوجوه شاخصة وأعين لوزية ء وهذا طراز انتشر 
فى فن التصوير البيزنطى . 

ويظهر هذا الطابع فى التصوير على الألواح الخشبية ويتضح ذلك فى لوحة 
خشبية تصور المسيح والقديس مينا (ش 95) » وكانت مصرمن أه, مراكز تصوير 
الأبقونات » واستمدت أسلوبها من مدرسة الفيوم » ومن أحسن الأمثلة الموجودة 
فى دير القديسة كاترين أيقونة تصور قديساً (ش 97 ) . 

واستخدم الفسيفساء فى زخرفة جدران بعض الأديرة فى مصر عوضوعات مصورة , 
وينضح من دراسة زخارف تغطى حنية فى كنيسة العذراء بدير سان كاترين بسيناء 
(ش 98) » ترجع إلى 04٠‏ م أن هناك تشابهاً فى أسلوب بعض الأشكال الزخرفية 
الموجودة بالكنيسة وزخارف سقف كنيسة سان فيتال بمدينة رافينا . ويرجح ذلك 
اشتراك عمال من بيزنطة فى زخرفة كل من الكنيستين فى عهد الامبراطور جستنيان . 


الفنون الصغيرة : 


يظهر التطور الذى مربه الفن القبطى بعناصره المختلفة بصورة واضحة ف الفنون 
الصغيرة : العاج » المعادن والمنسوحات . 


/م/ 
العاج : 


تبرت الاسكندرية كمركز لإنتاح العاج فى الإمبراطورية الرومانية وكان يصنع 
للاستعمال الشخصى كالعلب والأمشاط . وكان الانتاج الأول ذا طابع هيلينستى 
وتميزت مصر بطراز حاص يقلد الطبيعة وتصمهات مزدحمة . الا ان الطراز المصرى الشعبى 
بظهر فى الراكز الصغيرة . وتظهر به زنارف دينية منفذة بأسلوب شعى سيط ويتضحٍ 
ذلك فى مشط عثر عليه فى مدينة أنطونيو برجع إلى القرن السادس » ومحفوظ حالياً 
المتحف القبطى ( ش 44) » وف قطعة عاجية من نفس الفترة محفوظة ى متحف 
بناكى منقوشة بوحدة ملاك .)١١٠١(‏ 


المعادتن : 
استخدم الأقناط المعادن فى عمل أدوات ترتبط بالكنيسة كالمباخحر والصلبان 
والمسارج والشمعدانات » إلخ » كما استخدم أيضاً فى عمل أوان للاستتخدام المنزل 
وكانت المسارج والشمعدانات تصنع من البر ونز . وتظهر فى القناديل الممسحية أشكال 
الصلبان كما تظهر أحياناً على الشمعدانات زخارف هيلينستية وش )١٠١١‏ ما يحمل 
المرء على التساؤل كيف استخدم الطراز الوثّى فى الكنائس . 


المنسوجات : 

نعتبر المنسوجات القبطية من أهم الفنون الى ظهر فيها تطور الفن القبطى المسيحى . 
وكان الأقباط يتقنون هذه الصناعة إثقاناً كيرا ١‏ ويصدر ون منسوجا هم الى رهما 
وبيزيطة فى فترة ةالحكم الرومانى . ولا كان الفن القبطى 8 شعسا لاضع لرقابة الحكومة 
جد أن مراكز صناعة المنسوجات لم تقتصر على المدن الكبيرة » بل انتشرت ف البلاد 
الصغيرة أيضاً . وكانت مراكز المنسوجات الكتانية فى مدن مصر السفلى » واشتهرت منها 
الاسكندرية وتنيس وديبق وشطا ودمير والأشمونين ؛ كما انتشرت مراكز صناعة المنسوجات 
الصوفية فى مصر العليا فى أخحميم وأنطونيو وأسيوط وأهناس و«البهنسا والفيوم . و وكانت هذه 
المنسوجات تزخرف بزخارف متعددة تتفق مع الزى أومع الستور والأغطية . 
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اخذ الفنان زخحارفه من الموضوعات التّى كانت سائدة فى الفترات المختلفة الوثنية 

والمسيحية . وكانت الزخارف إما منسوجه فى القماش أو تنسح فى جامات تضاف فوق 

النسيج » أوكانت مطرزة . ويحصل النساج على هذه الزخارف بواسطة خيوط صوفية 

ملونة تضاف إلى النسيج الكتانى . وتتقسم المنسوجات القبطية تبعاً لزخارفها إلى ثلاثة 
اقسام : 

١‏ - طراز مابعد الأسلوب الميلنستى ( الإغريى الرومانى ) وتنحصر آثاره فى القرنين 
الرابع والخامس وتظهر به موضوعات وثنية ذات عناصر إغر يقية ر ومانية » وبتضح 
ذلك فى جامة بمتحف اللوفر (؟١٠‏ ) مزحرفة بسلة يتفرع منها نبات العنب ويحيط 
مها زوج من الالة إيروس . 

- الطراز المسيحى »© ويعرف بالمرحلة الانتقالية لاستمرار ظهور عناصر من 
الموضوعات الوثئية بجانب الرموز المسيحية كالصليب والسمك » وتنحصر آثاره فى القرنين 
الخامس و«السادس . وقد يظهر ى زخارف تلك الفترة شخصيات مسيحية أو وثنية 
[ لوحة ملوئة رق, ٠"‏ ] أونباتات وحيوانات . إلا أننا نلاحظ أن العناصر الآدمية والحيوانية 
الموجودة فى تلك الزخارف ينقصبها طابع الحركة والحيوية البّى تميزت به اثار الفثرة 

م - الطراز القبطى وتنحصر اثاره فى القرنين السادس والسابع ٠»‏ وتخلو زخارفه 
من تأثير الأسلوب الميلينستى الذى يقلد الطبيعة . كما يظهر به أيضاً زخارف مقتبسة 
من الموضوعات الدينية مثل قصة النبى يوسف مع إخوته (ش ٠١7‏ ) وقصة إسماعيل/ () 
الذى فداه الله بكبش . ويتضح فى زخارف تلك الفترة شخصية وطابع الفن القبطى 
الذى ابتعد عن تقليد الطبيعة » كما تتميز الأشخاص الموجودة برؤوس كبيرة وأعين 
شاخصة واسعة وتحويركبير فى الشكل العام يخرجه عن الشكل الطبيعى ( ش ٠١5‏ ) . 

وقد تأثر النساجون الأقباط بالزخارف التى انتشرت فى الفن الساسانى » فالاناء 
أوالأصيص الذى يتفرع منه النباتات فى تمائل على الجانبين وشجرة الحياة التى نتوسط 
الكائنات الحبة هى تأثيرات ساسانية انتشرت ف المنسوجاث القبطية . كما أن زنارف 


. تذكر بعض المراجع المسيحية أن المفدى هو إسحاق‎ )١( 


4 
الرؤوس الأدمية الى تظهر بدون رقاب والبّى تتوسطها أشكال آدمية فى مر بعات 
(ش ٠١5‏ ) هى فى الواقع منقولة عن الساسان . وكذلك زخارف الخيول المجنحة 
والكباش ذات القرون الضخمة الى وجدت فى منسوجات مقابر مديئنة الشيخ عبادة 
هى وحدات فارسية ذاعت فى الفن الساسالى . 

وبالرغم من أن الفن القبطى أصبح له شخصية وطابع منذ القرن السادس الميلادى 
إلا أن زخارف المنسوجات القبطية ل تخل من العناصر المصرية القديمة مثل المناظر النيلية 
أو علامة عنخ . ولقد استمر أسلوب زخرفة المنسوجات القبطية قأعاً لفترة بعد الفتح 
الاسلامى . 


القضّرا اث لمث 
سوريا وفلاسطين 
الفن المسبحى 
تمهيد تاريخى : 
عندما ظهرت المسبحية فى فلسطين فى القرن الأول الملادى فى فترة حكم الرومان 
لنطقة الشرق الأوسط » كان لسوريا ومصر دور رئيسبى فى نشأة الحضارة والفنون 
المسيبحية ؛ فكلمة الممسحيين أو( اتباع المسبيح ( ظهرت ف اول الأمرئى مل يئة انطاكية 


فى .حوالى عام 4٠‏ م » كما أن أسس العقيدة المسيحية تأسست ف المجالس المتخصصة 
فى الاسكندرية . 


وم تقتصر مساهمة سوريا وفلسطين على تكوين المسيحية الأولى وإرساء قواعدها » 
بل نجد أمبا ساعدت أيضاً على نقل التأثيرات الفنية الموجودة فى الشرق إلى الفن الرومانى »؛ 
فإن تاثيرها الفنى استمر ظهوره بعد ذلك التاريخ . كما ساهمت مديئة بعلبك الى كانت 
مركزاً للقوافل التجارية فى نقل هذه التاثيرات . وكانت التصاوير الجدارية الى وجدت 
فى مدينة دورا أوربا التى ترجع إلى منتصف القرن الثالث هى الماذج الأولى الى اقتبس 
منبا الفن المسيحى الشرق . 

ولقد بدأ انتشار المسحية فى أول الأمر بين التجار السور بين الذين يسكنون فى المدن 
الى نشأت ف العصر الهيلينسى . ولقد قاسى المسيحيون كثراً عهد الأباطرة المترمتين : 
إلا أنه من الجائز أن الحال تغير بعد امبزام زنوبيا ملكة تدمر عام 71/7 وصار للمسيحيين 
فى سوريا سلطة مطلقة . 
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لل 


العمارة : 


استئناء المنى المسيحى الذى عثر عليه فى دورا أوربا والذى يتوسطه فناء » 
والمغطى جدرانه من الداخل بتصاوير جدارية ذات موضوعات دينية » لم يعثر ى سوريا 
عل أى أثرللفن المسبحى قبل عصر قسطنطين . والظاهر أن هذه المنازل التى كان المسيحيون 
جتمعون فا اقتصر وجودها فقط عل المدن الصغيرة » ورعا كانت المواد الى شيدت 
منها بدائية لذلك لم يعثر لها عل أثر . ولقد استمدت الكنائس الأولى الى شيدت بشمال 
سوريا فى القرن الرابع تصميمها من هذه المنازل » حيث عثر على كنيسة قى بلدة 
كركيزى يتوسطها فناء . 
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نشطت حركة العمارة الدينية فى سوريا وفلسطين فى القرن الرابع بعد اعتناق 
قسطنطين للمسيحية » وازداد حماس الامبراطور بالعناية بالأماكن المقدسة ٠‏ فشيد 
كنيسة بازيليكية فوق الموقع الذى دفن فيه المسبح » كما شيد فوق جبل الزيتونة مببى 
دينيا على هيئة دائرة داخل منحن حول الصبخرة الذى قيل إن المسبح قد صعد من فوقها 
إلى السماء ( رسم ز) . كذلك شيد فوق مكان ولادة المسيح مبى مثمناً ألحق به كنيسة 
بازيليكية رش 1١5‏ ) كما أقام كنيسة بازيليكية فى بعلبك . ولم يعثر حتى الان 
على الكنيسة المثمنة التى قيل إنه شيدها فى أنطاكية العاصمة السورية . وكان قسطنطين 
الثافى ١1""م‏ يفضل الإقامة فى هذه المدينة . 

وفى خلال المائة عام الى تلت وفاة قسطنطين شيد عدد كبير من الكنائس 


الف 

البازيليكية ى شهال سوريا . ويظهر بواجهة هذه الكنائس السورية منذ القرن الخامس 
برجان على جانى المدخل . ومن أحسن عمائر القرن الخامس قلعة السمان التى شيدت 
إحياء للقديس سيمون الى توق قى عام 4م 2 فرة حكم الأمبراطور ( زيئو) . 

ويتضح من دراسة هذه العمارة (ش ٠١1‏ ) أنها تتكون من عبنى مشثمن يمتد منه 
أربعة أضلاع مشيدة على شكل بازيليكا . ويتكون من اللدميع شكل الصليب . وتتميز 
قلعة السهان بفن عمارة متقدم فى عمل العقود كما تعتبر من العمائر العظيمة الى شيدت 
فى الشرق قبل كنيسة القديسة صوفيا بالقسطتطينية 

والظاهر أن مديئة القدس كان مشيدا بها كنيسة عرفت باسم الروح المقدسة ؛ 
ويتضح ذلك من فسيفساء وجدت ف مدينة مادابا بالآردن (ش )١١8‏ . 

ويلاحظ أن الكنائس الى شيدت فى سوريا بعد ذلك فى القرن السادس كانت 
تقليداً للهاذج الحجربة الأول . ويستثنى من ذلك البانى الى شيدت فى قصر بن وردان 
فى حوالى عام 5514م ؛ حيث استخدم فيها الطوب بدلا من الحجر . ويذكرنا التصميم 
والطراز والفخامة التى تتميز بها الزخارف بالمبالى الإمبراطورية ى بيزنطة . 

كانت البانى الى شيدت فى فلسطين فى القرنين السادس و«السابع مستوحاة من نماذج 
بيزنطية . ويتضح ذلك ق كنيسة القديس سرجيوس البّى شيدت فى غزة فى القرن 
السادس » وف كنيسة مدينة رصافة التى كان تصميمها مستمداً من الطراز البازيليكى 
وتعلوها قبة . 


النحث على الحجر : 

تظهر مهارة النحاتين السوريين بصفة خاصة فى النقوش النباتية البى تزخرف المبالى 
المسيحية . وتوجد هذه الزخارف المنسقة فى اطارات رأسية أو أفقية تحيط بالأبواب . 
ونرى أمثلة منبا فى زخارف العقود ى قلعة السهان . ويظهر تأثير الفن الرومانى 
فى تيجان أعمدة الكنائس » ونلاحظ ذلك فى تيجان أعمدة قلعة السمان المتقولة 
عن الطراز الكورنى الرومانى . 
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التصوير : 

كان التصوير الجدارى حتى أوائل القرن الرابع الميلادى هو الوسيلة الوحيدة الى 
استخدمت فى زخرفة جدران المنازل والقصور ٠‏ ثم بدأ بعد ذلك استتخدام الفسبفساء 
فى زخرفة الجدران . وترجع أهمية تصاوير مدينة دورا أوربا بالنسبة للفن المسيحى 
إلى أن ألوانها وطرازها وتصمواتها تأثر به العصر البيزنطى . وتشمل الصور الى وجدت 
فى منزل الخالية المسيحية على موضوعات من العهد القديم واللانجيل (ش )٠١5‏ 
وتعتبر هذه أول محاولة برسم فيها المسيح فى الفن المسيحى ٠‏ ويظهر المسيح مرسوماً 
فى وضع المواجهة . ويتضح من صور دورا أن الموضوعات الدينية وجدت فى الشرق 
قبل الغرب . 

ولْقَد استخدمت الفسيفساء التصويرية على نطاق وأسع قي سوريا وأحسن 

مجموعةً عير عليها فى أنطاقية كانت تغطى الأرضيات . وتتكون الزخارف من ازهار 
موزعة على الأرضية أومن وحدات لغزلان مجنحة أو أسود تحمل أكاليل » ويتضح 
فى زخارف فسيفساء انطاكية التاثير الساسالى الذى ظهر ق عصر جستنيان . 


المخطوطات : 

كانت المخطوطات الدينية الى صورت للامبراطوربة البيزنطية ى الغالب من إنتاج 
لمراكز السورية . ومن أوائل هذه المخطوطات ٠‏ ممخطوطان يرجعان إلى القرن الخامس ؛ 
الأول ينسب إلى مديئة سيبون ومحفوظ بالمكتية الأهلية ؛ والثالى ويعرف بأسم اميل 
كوتون وبوسحد حالياً بالمتتحف البريطانى » وتشغل الصور فى هاتين المخطوطتين الربع 
الأسفل من الصفحة . ويتميز الأشخاص المرسومة رأس كبير وجسم صغير غير متناسب . 
كما نللاحظط 3ق الأوجه نظطرات شاخصة تذكرنا بالأسلوب السورى الذى ظهر فى تصاوير 
دورا فى عام الفكرة ( 3 - 7468 ) مما يدل على أنه استمر بعد ذلك لمدة قرئين . 

ويتضح الطابع الهيلينستى الذى كان سائداً فى سوريا » فى المخطوطات المليئة 
بالحركة والانفعالات . ويوضح ذلك صورةتمثل الصعود (ش )١٠١‏ وجدت 
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مخطوطة مؤرخة عام 688 عرفت باسم ممخطوط رابولا 2١7‏ . وتتميز هذه المخطوطة 
بأنها مكتوبة باللغة السورية وليست الإغريقية . ولقد نشر الأسلوب الواقعى الرهبان 
السوريون واتضحت ملامحه فى العاصمة أنطاقية على حين حافظت الاسكندرية 
على تقاليدها الكلاسيكية . 

ونلاحظ فى رسم هذه المخطوطة أن الفئان قذتمكن من ربط الموضوع العلوى 
السهاوى بالصورة السفلية الأرضية بواسطة الحواريين الذين ينظرون إلى أعلى ويشاورون . 
الفنون الصغيرة : 


العا جم 

كانت صناعة العاج متقدمة فى سوريا وفلسطين وفينيقيا منذ قدي الزمان وأاحسن 
مثل لذلك عرش ملك دمشق الذى عبر عليه فى ارسلاك تاش . واشتهبرت مدينتا 
أنطاكية والإسكندرية كأهم مراكز للأشغال العاجية فى الإمبراطورية الرومانية المسيحية 
ى القرن الخامس . واستخدمت الموضوعات الدينية ى زخرفة العاج منذ أن أصبح 
الدين المسيحى دين الدولة الرسمى . 

ومن أحسن الأمثلة المسيحية السورية قطعة منقوشة موضوعين (ش )١١١‏ )2 

ولادة المسبح فى أسفل والتقديس فى أعلى ؛ ونلاحظ فى تنفيذ هذه القطعة عدم اهتام 
الفنان بالنسب الصحيحة للحجم حيث ريم الرأس بحجم كبير . يما بميز هذا الطراز 
وضع المواجهة كما ترسم الأشخاص الأكثر أهمية بحجم أكبر . ولقد ظهرت هذه 
المميزات الشرقية فى فن سوريا اليلينستى الى ضعفت فيها السيطرة الااغر يقية . 
المعاددت : 


ظهرت على المعادن الى استخدمت فى الكنيسة زحارف دينية وينضح ذلك 
قنيئة من الفضة ترجع إلى القرن السادس ( ش ١١5‏ ) ويلاحظ أن الزنحارف 


)١(‏ تنسب هذه الممخطوطة إلى راهب يدعى رابولا من بلاد المبرين . ويعتقد أنها كانت تخص كنيسة الصعود 
فى القدس .. 


44 
المتقوشة تصور صعود النى إلى الصلاة تحمله الملائكة . ويذكرنا اسلوب توزيع عناصر 
الموضوع برسوم مخطوط القديس رابولا (ش )١١١‏ . وكان هذا النوع من الأوانى 

يحابه الحجاج المسيحيون من القدس ويضعون فيه الزيوت المقدسة . 


اللسوجات : 
كانت صناعة النسيجح من الصناعات المتقدمة فى سوريا . ويظهر من القطع 
القليلة الى عثر عليها فى تدمر وى حلبية علىنبر الفرات أنها كانت مصنوعة من الكتان 
ومزخرفة بالصوف أو بالحرير . وكانت زخارفها من النوع المنتشر فى المنطقة كالموضوعات 
الدينية المحصورة فى دوائر أو موضوعات الصيد ١‏ ش ١١‏ ) . ولقد ظهر تأثير حارف 
المنسوجات التدمرية فى المنسوجات القبطية . 


الفصس رارع 
شمال أفريقيا 


تشرت المسيحية بطبيعة الحال فى شمال أفريقيا' فى القرن الرابع بعد اعتراف 
الأباطرة الرومان بالدين المسيحى . واستمر الانتشار فى الفترة الى احتلت فيها جيوش 
آلمتدال أجزاء من شال أفريقيا » ورجعت تبعية شهال أفريقيا للدولة البيزنطية بعد أن 
مكن الإمبراطوجستنيان من طرد الفندال من شمال أفريقيا فى عام +917 . 
العمارة : 

ندل مخلفات العصر المسيحى أن الحكام البيزنطيين قاموا بتحويل مبنى البازيليكا 
الرومانية إلى كنائس » كما شيدوا كنائس جديدة ق بعض الراكز الافر يقية . و يتضح 
ذلك فى المدن الطرابلسية وق قرطاج . 

ويتضح من الآأثار الباقية فى مدينة لبده أن الإمبراطور جستنيان قد حول البازيليكا 
الملحقة بميدان سويروس إلى كنيسة مسبحية (ش )١١4‏ ء وأضاف إليها الأجزاء ' 
. اللازمة للكنيسة . كما شيدت كنيسة فى مدينة صبراته حرفت أرضيئها بالفسيفساء 
الحميلة . ومن مخلفات العصر البيزنطى فى قورينه ( شحات ) ؛ كنيسة كبيرة توجد 
خارج أسوار المدينة ,تحرف أرضيات ببوها فسيفساء متنوعة الموضوعات . كما يوجد 
بالمدينة أيضا تحصيئات وابراج . 

وتشبد آثار مدن تونس والجزائر على وجود اثار من العصر البيزنطى » حيث عثر 
على كنائس فى المراكز المهمة أجملها مايوجد فى تبسه وتيمقاد وقرطاج . وينضح 
من تيجان أعمدة هذه الكُنائس أن المعماريين قد أدخلوا عليها الأساليب البيزنطية 
ويتضح ذلك فى تاج عمود عثر عليه فى قرطاج ( ش8١١)‏ . 
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التصوير : 
كان للفن المسيحى فى أفريقيا فضل كبير فى إنتاج أكبر مجموعة من الفسيفساء 
الحائطية » ولقد وجدت هذه الفسيفساء فى الكنائس «البائى الدنيوية» ومن أحسن 
هذه المجموعات ماعبر علية ق تونس . 
ونلاحظ فى زخارف فسيفساء العصر البيزنطى » أن الدين المسيحى قد منع استتخدام 
المواضيع الوثنية التى كانت منتشرة فى العصر الإغريقى الرومانى » وشجع على التشار 
موضوعات مستمدة:من الكتب المقدسة أومن تاريخ الأمم . 
من أجمل هذه الأمثلة المسيحية لوحة عثر عليها ى قرطاج (ش ١١5‏ ) تصور 
سيدة فى وضع نصنى بحيط برأسها هالة ويزخرف رأسها تاج . ونلاحظ فى هذه الصورة 
أن السيدة قد رفعت يدها اليمنى مع مد أصابع الوسطى «السبابة على غرار مائراه 
فى صور الرهبان المسيحيين الذين يمنحون البركة . ظ 
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مديئة نيسا بور . العصر الساسافى بايران - النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى. 
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انحات الغااث 
إيراد 


تجهياء تاريجى 


كان إخضاع الإاسكندر الأكبر للإمبراطورية الفارسية الى أسسها كورش 
الشرق ؛ فاجعة كبيرة أصابت إيران الى حمل حكامها الأ كمينيون لمدة قرنين لقب 
ملك الملوك . وانتقل اللقب والإمبراطورية إلى البطل المقدولى بعد هزيمته لدارا الثالث . 
وبعد أن جلس الاسكندر على عرش دارا فى مدينة سوسا العاصمة الفارسية فى عام 
6 ق . م . ٠‏ شجم على إدماج الثقافة والعاداث الفارسية بالروح الهيلينية © فتروج 
من إبنة دارا وشجع قواده على التزاوج المتبادل » وتقرب إلى الفرس بتعبين امرائهم 
فق خدمته كما اعترفف الديانة الفارسية . 

وبعد موت الاسكندر وقعت إيران من نصيب الدولة السلوقية الى تأسسست سوربا 
وبلاد المرس » وكانت هذه بداية لمرحلة من الاضطرابات سادت البلاد لفترة . 
فبعد أن زال نفوذ السلوقبين صار حكم إيران فى يد شعب أصله من بدو السيث ؛ 
الا أن إيران سرعان ماتمكنت من العثور على زعماء جددتمكنوا من التحرر من سيطرة 
الغرس الميلينئي » فاستعادت البلاد مرة ثانية استقلالها بفضل زعامة الملوك الفرثيين 
الذين يحكمون فى ولاية « فارثيا » الفارسية الى تقع جنوس غرف بحر قزوين . 

و يرجع أصل الحكام الجدد إلى الجنس الهندوأوربى الذى هاجر إلى إيران ف أواخخر 
القرن الحادى عشرق . م . . لذلك جد نهم يزعمول : نسبهم إلى ملوك الفرس الأ كمينيين . 
ولقّد ظهر الفرثيون فى القرن الثالث قبل الميلاد ى 0 ايران » وانتهز مؤقسس الأسرة 
« أرشاق » الحروب الى كانت قأعة باستمرار بين السلوقيين والبطالسة واعلن استقلاله . 
وعظم نفوذ . الفرثين بالتدريج إِلى أنمكن أرشاق من طرد السلوقيين من إيران فى عام 


هلق .م . وأسس أرة حاكمة عاصمت أكباتانا . 
١7‏ 


١” 
وبعد استيلاء الرومان عل ممتلكات العهد اليليى الشرقية بدات سلساة من‎ 
المناوشات بينهم وبين الفرثيين . وقد سببت هذه الحر وب المتتالية انحلال الدوله‎ 
ما ساعد أردشير الساسانى على الإطاحة ببحكم الدولة الفرثية وتكوين الدولة الساسائية‎ 
فى عام 78 م . واستمر حكم الساسان لإيران حتى الفتس الإسلامى الذى بدأ فى عام‎ 

15 م 


لتصس[رالاول 
اللدولة الفرنية أ لفن الفرثي 


تمهيد تاربحى : 

كون الملك اك ارشاق أسرة حاكمة فى ايران ف فى عام 867 ق . م. وكان اسماء اغالب 
ملوك الأسرة أفرهاط أو أرطبان أو متريدات » وكانوا فى حر وب مسشمرة مع السلوقين . 
وتمكنوا فى عص[ متريدات ]لأ ول ١7١‏ - 188 ق . م . ) من فتح بلاد النبرين 
ف عام 4 ىق م6 . وطردوا انطيوخس السابع من بابل وميديا . وبذلكعت 7 
السيطرة على بلاد البرين ٠‏ والحل الفرئيون سلوقية عاصمة دم قُْ الشتاء ؛ واتسعت 
المدينة ىق عهدهم من الجانب الأيسر لله دجلة يعرف هذا لمر بعد ذلك اسم 
طيسقون» » وصارملوكهم يحكمون إران ولعراق . واستمرت حرووهم ضد السلوين + 

ولا استول الرومان على سوريا بعد اتساع الإمبراطورية الرومانية بدأت سلسلة 
من المناوشات بين الر ومان والفرثيين | إلا أن الح ن الفرشى القوى مكن من الانتصار 
على الر ودان فى معركة. كة حران 0 ق . م فى عهد ال يوليوس فيصر . فى القرن الأول الميلادى” 
كان الحزء الغربى من منطقة الشرق الأوسط جزءاً من الامبراطورية الرومانية . أما 
العراق وإيران فكانتا تحت حكم الأسرة الفرثية . 

استمرت الحروب بينهما سجالا من عام 1 م حبى /11؟ م ءع_مكنت ‏ 
الإمبراطورية الر ومانية من الاستيلاء ء على متلكات الفرثيين فى الغرب ووصلوا الى 
طيسفول . وقد أدث هذه الحروب إلى ضعن الدولة » كما قامت منازعات مستمرة 
5 بن الأمراء الفرئيين مم كما شجع أ أردشير السا الساسآق على الثورة على أرطبان الخامس والقضاء 
عليه ء عاء ل م وكون || الدولة الساسانية . 

نشات فى عهد الفرثين مدن فى الصحراء السورية والعراقية استتخدمت كمراكز 
للقوافل التمجار بة العر ببة اشبرها البتراء والحضر . كانت مدينة الحضر العر ببة الواقعة 


١ 


١75 


ا 11 وس ا سس إن قش لا 
للع ا ل يل 


007 ين القوتين ن التمحار بين آل الفرس م الفرس_من الشرق الرمان امن الغرب . كان نكم 
هله ذه المديئة والمنطقة المحيطة بها سلالة ة عريبة منذ مند القرك الأول للميلاد استمر سلطامم 
حتى منتصف القرن الثالث واشتهر من ملوكها نصر و رئيس ئيس الكهنة وابنه سنطرق الأول . 
ويرجح أنه كان معاصراً للملك الفرلى أولغاش الأول (81- /الام ) ولقب الملك ستطرقى 


لتاق ملك العرب وانتهى شأن هذه المدينة بعد أن غزاها الملك شاهبور الأول الساسانى 


لسستيييهةة ”5 
ستاك لي ال 0 لت كا لس 000515 
لي يودج 
“ا يبرو ل ب اك سا ند 


فى عام 0 000 


القدي لاسا الم الا الذى بظهر فق » إيران بعد ذلك و ويستمرحتى الفح الأسلامى ‏ 
وقد ساعد رعل _.تغلغل تقاليد الثقافة_الشيلينية وفتومها انتشار الجاليات الاغر يقبة ف ايراك 


اا 01000 


حين كانت ف _حوزة الإسكندر_وحلفائه السلوقيين . ونلاحظ أن أن_الأسلوب الميلينى 
قل رصظ ١‏ الموذه عل الآثار البى _ ظهرت 5 هذه | الحقبة . ' 


فى عهد مثر ل مر يدات لد ) حييث بأخيل لان قلف برقل 7 الالح . 


ب سسا ةي با نه ا أ حياط عدو دمر 


أن الآقاراتى عثر علها هى من عمل الشعوب الختافة الى خضعت لحكمهم 7 


العمارة 1 


أمن الفرثيون بعبادة النور والظلام مثل أجدادهم الإكمينيين . وشيدوا للنار هياكل 
حجر بة عثر على تماذس مها فى برسيبوليس ووراباد بولاية فارس . ويتضح فى طرازها 
المعمارى النمط المتبع فى تشييد هياكل النار الحجرية فى عصر الأ كمينيين . 

وباستثناء هذه المياكل الحجرية لم يعثر فى إيران على آثار معمارية تذكر من العهد 
الفرنى : وتلحصر معظم الآثار الى تساعد على دراسة طراز المعمار الفرق فى خعار سج حك ود 
ايران قف الأجزاء القريبة من الإمبراطورية » حيث عثر على اثار ترجع الى ذلك العهد 


١1 
الوركاء وأشور والحضر»(١) وفى مدينة كوهى نخفاجا فى إقليم سيستان‎ ١ فى مدن‎ 
بالعراق . وقد شيدت هذه المانى بعدماتمكن الفرثيون من طرد السلوقيين من بلاد‎ 
. اللمرين‎ 

يتضح من دراسة آثار مدينة الحفبر ء أن الفرئيين قد ابتكروا تصميماً جديداً 
لمدن - فخططرا هذه المديئة عل هيئة داء ثرة يحيط بها سوران . وبكل سور منهما 
أر بعة أبواب كبيرة كما حصن السور الداخلى بأبراح » وكان الأجر واللبن هى الخامة 
المستخدمة فى عمليات البناء . ويدل الطراز المعمارى لبانى هذه المدينة على امتزاح 
الفنون العراقية القديمة ببعض التاثيرات اليلينستية الاغريقية الرومانية وبعضص 
الفنون الفارسية . 

ويتوسط مدينة الحضر المعبد الرئيسى الكبير الذى شيد للوله شهاش ( مرك ) إله 
الشمس ( ش 1١7‏ ) ويجائبه معابد للآله أخرى . ويظهر بمعبد مرن كبير الحة الحضر 
لتأثير الهيلينستى . وتدل كثرة المعابد على ثراء أهل المدينة وعلى اندماج المعتقدات 
الشرقية واطيلينية 

وجد كذلك بالمدينة اثار قصر وقبور ملوكها . ويحختلفتحخطيط القصر عن العهد 
الأكميى » كما اختفى استعمال الأعمدة فى حمل السققف » فاستبدل السقف 
الأفق سقف مى » وهذا وجد أيضاً فى اثاراشور» وتعرف هذه القاعات باسم الاويوان . 
ويظهر فى مبانى الحضبر العقود والأعمدة المتصلة بالجدران . وقد استمر ظهور فن العمارة 
الفرثية فى أسلوب العمارة الساسانية فها بعد . 
< هم أهل الحضر بزخرفة سطح جدرامهم خارف من ملاط به حص ؛ تشكل 
هذه الإخارف على جدرال قصر مدينة الحضر على هيئة وجوه أدمية (ش8١١):‏ أو 
تشكل على هيئة زخارف هندسية كالتى عثر عليها فى مبالى كوهى حفاجا (ش 115) . 
وهذا الاسلوب جديد على الفن الايراى : كما أن عمل زخارف على هيئة رءوس 
آدمية هو ابتكار ظهر فى العصر الفرى 


٠ نقع مديئة الحضيرحالياً داخعل الجمهورية العراقية على بعد نحمسين ميلا غرب الموصل‎ )١( 


١8 


الوسبي : 


لم يعثر للفنان الفرق فى إيران على إنتاح كبير فى نحت قائثيل أدمية . ونعكس 
الهاثيل الى تنسب إلى تلك الفترة صور الأجناس المختلفة التى كانت تحت حك 
إيران فى العصر الفرثى . ومن احسن الأمثلة تمثال من البرونز عثر عليه فى معبد فى مدينة 
شامى بولاية مختيارى رش )١١١‏ يرجع إلى القرن الثالى. الميلادى ريبما مثل حاكم 
المدينة » ويوضم هذا التمثال شكل الزى الفرى . وتدل صناعة التمثال على مهارة فنية 
فى دراسة الحسد البشرى وق اظهار ثنياث الى . 

ومن العاثيل التّى عثر عليها نعارج -حدود الدولة . تماثيل بالحجم الطبيعى عثر 
عليها فى مدينة الحضر » تمثل اللحكام والأهة ونساء ورجال الحضر البارزين . ويظهر 
فى تمثال الملك أوتال ١ش‏ ١؟١)‏ اهتام الفنان بتسجيل تفاصيل الزى الدقيقة ؛ 
كما يصور الملك رافعا كف يده اليمنى علامة الطاعة للإله . 


النذدحث على الأحجار : 

سجل الفنان الفر على الصخور الموجودة فى إيران نقوشا تصور مواضيع المثول 
أمام الآلحة والانتصارات التى أحر زها ضد الأعداء » كما سجل مناظر الصيد والقنص 
هواية الملوك الفرئيين » إلا أن هذه النقوش لم تتميز بدقة أو عناية . ويتضح ذلك 
من النقوش الى عثر عليبا على صخرة فى جهة ١‏ تانجى سرواك ) وش ؟5١)‏ حيث 
نلاحظ أن نسب الأشخاص غير دقيقة فى الموضوع الديى المسجل فى الصف الأعلى 
وف موضوع الصيد المسجل فى الصف الأسفل . مما يدل على ضع الفنان فى هذا 


استعخدم الفرثيون التصاوير الخدارية الملونة فى زخخحرفة جدران القاعات الداخلية . 
وعثر فى مديئة «كوهى خفاجا » على قصر مزخرف أحد جدرانه بصورة الملك وملكة 


4 

يتوسطان بعض أفراد من الحاشية ( ش 1١+‏ ) . وصورة لثلاث المة على هيئة ادميين 

عل جدار آخر . إلا أن هذه الجدران قد تداعت للأسف حالياً . 

و ممكن معرفة طراز هذه التصاوير » من الصور الحذارية التى رسمت فى مبالى 

ماء بنك دور أورنا بعد أن أنحذها الفرثيون من السلوقيين حيث عثر على مشاهد ممختلفة 

على جدران معبد شيد فى القرن الأول بعد الميلاد يمكن نسبته إلى تلك الفترة . ومن أهم 

هذه التصاوير الموضوع الذى يصور احتفالاً دينيا » )١ "١‏ فترى راهبين يرتديان 

زياً أبيض اللون يقومان ببعض الطقوس الدينية ويقف معهما شخص ثالث ويلاحظ 
فى رسم الأشخاص وضع المواجهة الذى يتميز به الأسلوب الفرلى . 


افصّراسقتا ف 
الدولة الساسانية ‏ الفن الساساي 


تمهيد تاريحى 
تكون نظام شبه إقطاعى فى إيران بعد ضعف الدولة الحاكمة الفرئية » وكان 
هذه الولايات أمراء من إيران يؤٌكدون نسبتهم إلى الأسرة الأأكمينية ٠‏ ثم ممكن 
( أردشير بن ابلك بك ساسان )١(»*‏ أمير مقاطعة فارس من ضم الأمراء الفرس إليه 
بيحارت ( أرطبان الخامس »؛ وقشي عليه عام 57 م . وأسس أردشير م 151١-5‏ م) 
دولة ل فارسية ساسائية ورثت جميع ممتلكات الدولة الفرئية فى إيران والعراق : وجعل 
طيسفون ن العاصدة الشتوية للدولة الساسائية . 
٠‏ وقامت بن أردشير د دين الرومان مناوشات كثيرة_استمرت فى عهد ابنه شابور 
الأول (2741 210 ع( الذى حارب الرومات فى بلاد الشام ؛ ومكن من تكوين 


أمبراطو ر ية كبرة يعبك ان شرم الأمبراطو ر الرسانى فاميران 2 موقعد إيداسا ىْ املة 
اكلام حلت . ودخل أنطاقية و مم 0 وقك مم شاو جيل * 57 الانتصار 
ل 6 


لاتضيييلةط 310-01 


ل ل 02 


ذهاً 5 25 قي العو الأداب وظهر فى تلك لفرة 5 0 صاحب المذهب الدينى 
المانوى الاريرانى . 

نوالى على حكر الدولة الساسائية عدد من الملوك الضعاف إلى أن نول الحكم 
شاهبور الثاق 2 اب ساسم م) 6 فحارب الإمبراطور قسطنطين وانتصر عليه 
كانت المسيحية ة فد صارت دين الدولة الرسمى فى تلك الفترة ولقد صار سلطان الدولة 
الساساننة قوراً فى منطقة الشرق الأوسط بعدما امتدت أطرافف الامبراطورية مرة 
انية فى حكم شاهبور الثانى . 


ساوح ااه سموسب بيب ار 171 مالس لوك االتكار 


2١١‏ أنعيل مأو الساسانْ ؛ مهم ص 0 ساسان الذى كان يشغل وظيفة رئيس مسد الاخة أناهتا ف احدى 


١7 


0 
قويت شوكة القبائل العربية الى وجدت فى الشام فى تلك الفترة وأشبرهم الغساسنة 
الذين انتشروا فى وادى حوران جنونى دمشى . وازدادت قوة الغساسنة وانتشر الدين 
الممسعحي ينهم وساعدوا الدولة البيزنطية فى حروما مع م الساسانين . واشتبرت فى الخعيرة 
دولة المناذرة اللحمية » ونة ؛ ونع مديئة الحيرة فى العراق فق عل تي القرات بالقرب من الكرّفة . 
وكآن ملوك الحيرة ىق صف مف الساسآنيين يحار برك التساسنة والبيزنطيين . 
دك حا د يد املك كسرىق الأول : (انوشروآن ) 8ه امهم )ايناء مدينة طسفون 
(طاق كسرى ) سئة 4٠‏ م » وفتح أنطاكية » كما وسع لمك كسرى الثانى ( أبرويز) 
زوه -8؟5 م) بمتلكات الدولة » ففتيح مصر واستول عل جزء من آسيا الصغرى 
وحاصر القسطنطينية مركز حكم الإمبراطور ية لبيزنطية . ولقد أرسل له النى العربى 
مسحمك صلى الله عليه وسلم سولا يطلب منه الدخول فق الدين الجديد . ألا أن كسرى 
الذى غررث به الانتصارات رفض ولم يستمر فى الحكم طويلا » -حيث قتلة الملك 
البيزنطي هرقل الذى تمكن من محاصرة تسيفون بعد إن طرد الخيش الساساق من 
معبر واسيا الصغرى . 
ولى يتمكن املك يزد جرد الثالث ( 58 - 581١‏ م ) من الوقوف ف وجه ايوش 
العر ببة المتقدمة الى دخلت طيسفون بعد بعد أن استولت على سوريا والعراق . واستغرق 
الفتم الإسلامى الفترة من عام 547 م الى انتصر فيها الحيش العربى فى موقعة النهاوند 
إلى عام 50١‏ م الى قتل فيبا الملك يزدجرد . وبذلك انتبى الحكم الساساتى وبدا 
العصر الاسلامى قى بلاد الشرق الأسط . 
كان_سقوط أسرة إرشاق وإحلال الساسانيين محلهم فى إيران بداية لعصر جديد 
ازدهرث فيه مختلف الفنون الاريرانية . ولس من شك فى أن حضارة الساسانيين 
ىُْ ل إدان والعراق هى امتداد للحضارات السايقة ولا سم الفرثية . وورث الساساليود 
رأ من التقاليد الفرثية كما استمروا فى اعتناق المعتقدات الدينية المعروفة ى إيرات . 


العمارة : 
حاكى الساسانيون أسلافهم الفرثيين فى كثير من الفنون المعمارية وظهر ذلك 


١ 
بصفة خاصة فى تصميم المدن وفى القصور . فاقتبس مؤُسس الدولة أردشير فكرة‎ 
تخطيط المدينة المستديرة البّى وجدها فى الحضر عندما شيد مديئة مستديرة فى فيروز‎ 

أباد » كما نقل عن أسلافه فكرة القصر المستطيل . 
وشيد سقف القاعة الكبرى ال معروفة بالاويوان على هيئة قبة نصف كروية » وتظهر 
بقية القاعات خخلف الايوان . ويوجد بالحدران الداخلية لمذا القصر حنيات ذات 
عفود منحنية » كما يلاحظ فوق العقود زنحارف بار زة من مادة جصية يظهر فى تصميمها 
الطابع المصرى ١ش‏ 4؟١)‏ . 
كان من عادة الملوك الساسانيين ان يقوموا بتشييد قصور جديدة لهم عجرد اعتلائهم 
الحكم . فشيد شاهبور الأول ثانى ملوك الساسان قصراً له فى بيشابور 2١١‏ الواقعة 
فى منتصف الطريق بين فارس مسقط رأسه والعاصمة مل نفون7") . وتعتبر ولاية 
فارس المنطقة الوحيدة فى إيران التى لم يظهر فى فنونها طابع الفن اليلينى وذلك لوجود 
آثار من العهد الأكمينى فى مدن هذه الولاية هما ياسرجداى وبرسيبوليس . 
لا يظهر اى اختلاف فى تصمم قصر بيشابور عن القصر السابق فالايوان هو 
أهم قاعة فى القصر » وسقفه على شكل نص كرة . كما وجد بجدران هذه القاعة 
(ش 8؟١1)‏ اربع 'ستون حنية . ويغطى جدران القاعة والحنيات افاريز من الملاط 
ما زخارف هندسية ونباتية بارزة يظهر فيها الأسلوب اطيلينى (ش 1١6‏ بس). 
ولقد زخرف الساسانيون قصورهم بزخارف بارزة عن الجحدران فى أغلب الأحوال : 
وتأخذ هذه الزخارف أشكالا متعددة . نباتية أو حيوانية أوآدمية . ومن أشهر الوحدات 
الى انتشرت فى الفن الساسانى . زخارف على هيئة وجه ادمى يتوسط مربع (ش )١75‏ 
وهده إحدى الوحدات البى انتقلت إلى مصر وظهرت فى الفن القبطى ( ش ه١٠‏ ). 
ويظهر فى ذلك العصر أسلوب جديد لزخرفة أرضية قاعات القصر » حيث تغطى 
أرضية بعض القاعات بالزلط الملون فى أشكال زخرفية تبدو كأنها سجاد . وتظهر فى هذه 
النخارف نوعان من العناصر. فى الجزء المتوسط توجد صور لسيدات من القصر وراقصات 
)١(‏ بيشايور تعبى شابور الحميلة . 
(؟) عرفت عند العرب باسم المدائن . 


١0 
وموسيقيات الوسحة ملونة رقم 4] . أما وحدات الإطار الخارجى الملاصق للجدار ء‎ 
. ) ١79 ش١ فهى عبارة عن وحدات هندسية اورءوس لنساء ورجال‎ 

وفكرة عمل زخارف برعوس آدمية لاتظهر فيها الأعناق هى أسلوب فرثى إيرانى 
ميعرف فى بلاد الإغريق أو عند الرومان . وينتشر هذا الأسلوب وبظهر ى مصر 
فى الفن القبطى (ش )٠١5‏ وربما يرجم هذا التأثير إلى فترة حكر الساسانيين لمصر 
فى اوائل القرن السابع الميلادى . 

على أن طريقة تغطية الأرض بزخارف من الحص «الزلط الملون لم تكن إيرانية ‏ 
بل أخخذها الساسانيون عن الرومان الذين استعملوها بكثرة فى أرضيات قصورهم 
وحماماهم. وى الغالب قام ببذا العمل عمال من انطاكية الرومانية حيث عثر ى هذه 
الدينة على أرضيات مغطاة بالفسيفساء مزحرفة ع وأاضيع متشا مبة جظ 

وقد ظل النمل المعمارى التقليدى لتشييد القصور مسيطراً على العمارة الساسانية 
ف كل العصور »© فلا محتلف قصر مدينة طيسفون ( طاق كسرى ١)‏ (ش78؟١)‏ 
عن القصور السابقة . وتظهر بالواجهة زخارف مكونة من أعمدة متصلة بالجدران 
وفتحات كاذبة . ويتميز هذا القصر بوحود عمود مستديرة تتوسط المبى . ويعتدر طاق 
كسرى أكبر عقد شيد من الآجر غير المسلح فى العالمى حيث يبلغ ارتفاعه ١م‏ متراً . 
وقد اقتبس الساسانيون من الر ومان طر بقتهم فى زخرفة واجهة المبانى بصفوف من الفتيحات 
الكاذبة وأنصاف الأعمدة . 

ا بظهر الساسان اهياماً كبيراً بزخرفة اللحدران بالتصاوير الخدارية ومن الحاللات 
النادرة الى عثر عليها ٠‏ تصاوير وجدت ىق قصر بمديئة سوسا . وتشتمل هذه الصور 
على صورة لفارسين مرسومين بالحجم الطبيعى يرتدى أحدهما زياً لونه وردى موثى 
مخيوط من الذهب2 . ومن أمامها حيوانات الصيد تلوذ بالفرار . ويظهر هذا المنظر 
فوق أرضية زرفاء . ويرجع تاريخ هذه الصورة إلى النصف الأول من القرن الرابع 
بعد المبلاد ى فئرة حكم املك « شاهبور الثالى ) . والظاهر أن هذا الملك شعجع هذا 


. طاق كسرى ؛‎ ١ يرجع بعض الباحثين أن شابور الأول هو الذى شيد‎ )١( 
بوب ا. .كلم «وزورءط أن نإعت1نات‎ .١( كتاب الفن الفارسى‎ )؟١(‎ 


١١: 
الأسلوب الزخرق حيث عثُر على قصر من عهده به تصاوير جدارية ملونة فى مدينة‎ 
. ) ايوان كاركا » الَبّى شيدها بعد أن دمرث مدينة ( سوسا‎ ( 


النحت الكامل : 

تشير اللآثار الى عثر عليبا فى إيران من فترة الحكم الساسانى إلى أن الملوك الساسانيين 
لم يعتنوا بفن النحت الكامل . ولقد لجأ الفنان فى حالات نادرة إلى عملية متوسطة 
بين النحت البار ز والنحت المجسم . وظهر هذا الاسلوب فى جدار صخرة ى جهة 
« تأكى بستان ) نشاهد فيبا نحتاً بارزاً من سطم جدار بصور الملك ممتطيا -حواده 
(ش 9؟١)‏ ويرجم هذا النحت إلى القرن الخامس الميلادى . 

والتمثال الوحيد الذى نحت نحتاً كاملاً ويمثل الملك شاهبور الأول (ش 0١1)ء‏ 
يعتبر مكملا للعمارة » حيث نلاحظ أنه نحت فى دعامة الكتلة الحجرية الى تحمل 
سقف مدخل أحد الكهوف المنحوتة فى الصخرة » ويبلغ ارتفاع التمثال سبعة أمتار . 
وبالرغم من أن التمثال به محاولة لتوضيح زى الملك » إلا أن نحته لايدل على مهارة . 
وكانت هذه الكهوف تنحت فى صخرة بالحبل » ليوضع فيها مخلفات جثة المتوق 
بعد أن تتعرض لأشعة الشمس فى أبراج أو أماكن فى أعلى الحبل . وكانت العظام 
تجمع فى توابيت بعد أن يتحلل الحسد لتوضع فى هذه الكهوف أو فى مبان تحت 
الأرض . 


النحت البارز : 


اتخذ ملوك الساسان الصخور العا لية الموجودة فى بلادهم ليسجلوا عليها أحدائمهم 
التاريخية الهامة . وكانت هذه الأحداث المصورة تشغل مساحات كبيرة على سطيح 
الصخور . وتنحصر المواضيع فى مثول الملوك أمام الآلمة أو الانتصارات الى كسبوها . 
ويستمر ظهور مواضيع انتصار الملوك الساسانيين على الصخور حتى نهاية حكمهم . 
وقد اختار معظمهم الصخور الى نحتت بها مقابر الملوك الأكمينيين فى جهة « ناكش 
رستام ) القريبة من برسيبوليس لتسجيل هذه المناظر . 


وم 

ومن المواضيع الدينية الى عكر عليها فى جهة « ناكش رستام ) » نقش يصور 
الململك أردشير متطياً حواده نتقلد مقاليد الحكم من الااله أهورمازدا الذى منحه 
البركة ويعده بالانتصار على أعدائه ((ش )١8١‏ . وترمز صورة الأشخاص الذين 
تطؤهم اقدام الجياد إلى انتصار إله الخير على إله الشر وانتصار الملك على أعدائه . 

ولقد كان لنجاح شاهبور الآول فى هزيمة الامبراطور فاليرييان الرومالى صدى كبير 
ف ايران » حيث سجل هذا الانتصار التاريحى العظم على عدة صخور متفرقة ف ايران 
ويصور أحد هذه النقوش الموجودة فى ناكشى رستام الملك ممتطياً جوادة وآمامه الامبراطور 
الرومانى راكعاً (ش 17 ) . وتبدو الثياب التى يرتديها الحكام وكأن الربح تدفعها . 
وهذا أسلوب ساسالى اقتبسه الفنان من ثنيات الزى الرومانى . 

ومن المواضيع النادرة التى وعدت ف هذه النقوش موضوع يصور الملك خسرو 
الثالى يصطاد اللحيوانات البزية ....ولقد وجد هذا النقش على جدار مغارة فى جهة 
١‏ تاكى بستان » ويرجع تاريمه إل أواخر عهد الدولة الساسانية . ولقد صور الملك 
ثلاث مرات فى هذه اللوحة ؛ فو ابليهة اليمنى العلوية يشاهد ممتطياً جواداً ومن خلفه 
تابع يحمل مظلة تق الملك من حرارة الشمس » ويظهر مرة ثانية على اليمين يصطاد 
الغزلان » ومرة ثالثة نشاهده فى قارب مصوباً سبامه إلى الخنازير البرية (ش )١#‏ 
ونصحبه قوارب بها عازفات . ويلاحظ فى هذه الصورة أنها نقشت ببروز خفيف 
خلافاً للا كان متبعاً فى المتاظر الأخرى . 

ولقد أمكن التعرف على شخصبات الملوك المختلفة يمقارتتها مع صورتهم المنقوشة 
على العملات الفضية الخاصة بكل منهم » كذلك يشكل غطء الرأس الذين كانوا 
يظهرون به وش 14 ) حيث اختلف هذا التاج اختلافاً طفيفاً فى زى-كل ملك 
من العائية والعشرين ملكا الذين حكموا إيران فى العصر الساسانى . 
الفنوث الصغيرة : 


المعادن : 
كانت المصنوعات الفضية من أجمل ماانتجه الساسانيون من الفنون » وتعكس 


ا 
الأوانى والأطباق الفضية المنقوشة بمواضيع من داخل القصر أو خارجه » الرخخاء الذى 
كان سائداً فى القصور الساسانية » كما توضح حب الحكام للاستمتاع بالحياة . 
وقد غطى بعض هذه المصنوعات بطبقة من الذهب كما رصعت بعض الأطباق 
بالأحجار الملونة (ش ه8١‏ ) . 

وتأخذ مواضيع الحفلات والصبد مكان الصدارة فى الأطباق فيظهر الملك عادة 
جالساً على العرش الساسانى محاطاً بأتباعه » وقد تراه مضطجعاً على أريكة ومعه 
الملكة ١ش‏ 1 ) واظهاراً لعظمة الملوك الساسان كانوا يظهرون على الأطباق الفضية 
جالسين على عروش تحملها الأسود أو الجياد المجنحة ١ش‏ ه"١‏ ) ويظهر الملك 
دائماً فى وضع الواجهة كما تظهر الراقصات أيضاً منقوشة على بعض الأواى يحيط 
مها تفر يعات نباتية رش /1) . 

ومن الموضوعات الى كثر ظهورها على الأطباق الساسانية » موضوع صيد الرحوش 
فيصور الملك تارة ممتطياً جواده مطارداً حيوانات الصيد المختلفة » وتارة أخرى بصور 
وهو يصوب سبامه عل الأسود المهاجمة بشجاعة فائقة رش 18 ) وتذكرنا التفاتة 
للك إلى الخلف بمناظر صيد الأسود الآشورية . كما أن شكل لفافة النسيج الى 
تتطاير من غطاء الرأس تنتشر فى فنون البلاد الأخرى ونراها فى الفن القبطى . لرأس ٠‏ 
جواد يظهر ويظهر اهام ملوك الساسان بزخرفة جيادهم فى قطعة معدنية (ش 184 ) . 


المنسوجات 

برع الساسانيون ى صناعة المنسوجات الحريرية '» وكانت هذه المنسوجات 
تصدر إلى العالم البيزنطى وعن طريقها انتقل كثير من الوحدات الزخرفية الساسانية 
إلى منسوجات هذه البلاد 000 

ولقد تفنن النساج الساسالى فى زخرفة منسوجاته بوحدات ساسالئية مبتكرة » 
ومن أهم هذه الوحدات وحدة حيوانية ورثها الفنان من الفنون السابقة » وتبدو هذه 
الحدة على هيئة حيوان خراق نصفه الأمامى حيوان مجنح » والجزء الخلنى ذيْل 
طائر . ويكثر.ظهور هذه الوحدة الزخرفية » فنراها فى زخارف المنسوجات ( ش )١4٠‏ 


١1 

الى تفوقوا صناعتها لدرجة كبيرة » كما تظهر هذه الوحدة فى زخارف زى الملك خسرو 
وهو يصطاد ( ش ١54١‏ ) . المنقوشة على صخرة فى جهة تاكى بستان . 

وقد كان الملوك العرب التدمريون يستعينون بمصانع النسيج الساسانية . واستمر 
ظهور الوحدات الساسانية فى زخارف المنسوجات السورية وق النسيج البيزنطى بعد 
سقوط الإمبراطورية » ووصلت هذه المنسوجات إلى الغرب كلفافات للاثار » ونجدها 
حالياً موزعة على المتاحف (ش )١5”‏ . ولقّد تآثر النساجون ف مصر ببذه الوحدات 
خاصة فى الفنين القبطى والإسلامى . 

وترجع أهمية الفن الساسانى إلى إمداده الفنين البيزنطى والإسلامى بكثير من عناصره ؛ 
حيث اقتبس الفنانون فى العهود الاسلامية كثيراً من العناصر الساسائية . ويظهر ذلك 
بصفة خاصة فى الآثار التى عثر عليها فى العهدين العباسى والفاطمى . 


رشكل ١١7‏ ) معبد شاماش ( هرك ) كبر 
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( شكل 19 ) قطعة معدنية مشكلة على هيئة جواد . 
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